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अपने को एसी स्थितिमे वज्ञादेने का जिम्मेदार स्वयं मनृष्यहीद। 
एसे समय 'समन्वय' सदृश प्रथ ही अन्धमें पड़ी मानवताको 
आलोक प्रदानं कर सकते ह ओर उन्हे उन रूद्ियों के टक्कर से वचा सकते 
है जो किसी समय की सामाजिक आवर्यकता के अव एतिहासिक चिन्ह्‌- 
मच्रहं। एेसेही निवन्धोसे हमारा मोह से निवेराहौ सकता ओर 
मोह से निवेरेमें ही कल्याण ह, तभी भगवान्‌ गीता मे कहते है-- 
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिज्यंतिरिष्यति । 
तदागन्तासि निर्वेदं श्रोतन्यस्यश्रुतस्य च ॥ 
सो, हमे पूरी आसा हं कि समन्वय-दयारा खोक अवश्य ही प्राचीन का 
नवीन के साथ देदा-कालानुसार उपयोग करेगा ओर उसी के आदश पर 
पुनः एक एसे समाज की रचना कर सकेगा जो-- 
करणुध्वं विद्रवमायम्‌ 
--इस वेद-मंत्र को सिद्ध कर सके । 
आशा ह, इस पृस्तक का हिन्दी-संसार खूब स्वागत करेगा । 


काली 
प्रकारक 
भावणं शुक्ल ११, १९८५ 


प्रस्तावना 


भगीरथ क र्थ पी लणी ममी भगीरथी जग तासि कौ, 

दिगि ग्रा जवे ततव न्दाद्ये, पराप मिरद्धवे, युर्य कमाद््रे कौ, 

वेमि चरण्‌ र्चिध्याद्वि धरये जल.पे श्रति श्रानन्द्र ते जद्‌ रोद कै, 

भलि गयं दे वद्ादुवे करौ, रर भूलि गयो ट निखास्वि कँ ॥ 

कानीमे प्रायः दभ्र कोस उत्तर-पल्विम, गगाके जट मं भवमगन, 
न जनि कितने सहन वर्पो से, विध्य पर्वत्त का एक वैं तपस्या कर रहा 
। कुच द्रम, पूवे कौ योरे, देखने ते, उप्तका आकार ठीक मनुष्य 
कं चरणके एसा जान पताह इसीमे उसका चर्णाद्विनाम पडार्ट्‌। 
प्राय दो सहल वपं पूर्वे, विक्रमादित्य के समयसे, उस्र परदुर्गे वनाद्‌ । 
कथा प्रचित क्रि विक्रमादित्य के वड़े भाई नत्र ने, विरक्त होकर 
माईदको राज रसति कर, इसी स्यनि में आकर तपस्या की, योम सावा, 
मोन पाई, अमर हुए । “कचि मे अमर राजा भर्यरी 1“ दुगे के मीत्तर 
उनक्रा समाचिस्थान अवतक दिषवाया जातादह। गिरि दुगे के नीचे, 
गगा के किनारे, एक छोटी वस्ती वसी है, जित्तको गिरिके नमिसेटी, 
हिन्दी मे सर्कृत गब्द के ल्प का परिवर्तन करके, (चरनारगढ़, चरनार) 
चुनार्‌ कटते दै । वस्ती से कोई उड कोस पर, पर्वत कौ दरी मे,ञ्रनैके 
किनारे, दुर्गां देवी का पुराना मन्दिर ह । क्िवद॑ती ह कि कटींउसीके 
पास, गुगीच्छपिका बाश्नम था, जो महाराज परीक्षित्‌ कौ राजघर्म का 
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यत्प ही उल्छंघन करने के किए, थति दण्ड देकर, श्रीमद्‌भागवत पुराण 
के अवतार के, परम्परया, कारण हुए । 

इस वस्ती मे, गंगातट पर, ढाई वपं से मेने लरणय्यादु । कभी- 
कभी कारी जाता रहता हं । प्रीत्तिपाच्र राय कृष्णदासंजी ने, वहा एक 
वार यह्‌ इच्छा प्रकट की किमेरे कु हिन्दी ठेखो मौर व्याख्यानो का 
संग्रह छापा जाय । उनकी विद्येष आस्था उसकेखमालापरथी, जो 
“समन्वय” कै नामसे, मेरे प्रिय मित्र श्री दिवप्रसाद गुप्त के "माज" 
नामक दैनिक पत्रमेचख्पीयी। इनल्ेखो का गल एक व्याख्यानथा 
जिसे, उन्ही ्षिवप्रसादजी की उदारता ओर लोकोपकार वृद्धि से स्थापित 
काश्ची विद्यापीठ मे समावत्तंन संस्कार के समय एक वापिकोत्छव मे 
मेने दिया था! उसके साथ, कुट ओीर लेख भौर ग्यास्यान भी भिये 
गये! दोच्खनये भी इस संग्रहुके किए मने लिखे । कृष्णदासजी की 
श्रद्धा से मृष भी उत्साह हुमा । सव संग्रह का नाम “समन्वय” ही रक्ला 
गया, क्योकि सभी केखो का अभिप्राय विविध विचारा मौर भावो गौर 
रीतियो का विरोध-परिहार ओर परस्पर सम्बन्ध, सम्बाद, समन्वय 
कररनाही हं। 

राय छकृष्णदासजी ने, अपने मित्र सुकवि श्री मैयिरीश्ञरण गुप्तर्ज 
के ““साहित्य प्रेस" मे, इस सग्रह के छपने का प्रवन्ध किया । मेने प्रूफ 
देवा तो सही, पर छपाखाना चिरगवि (जिलास्लासी) मे, भौर मं 
च॒नार मे, प्रायः डट्‌ सौ कोसं की द्रुरी पर; इससे भशद्िर्या रह ग्द ह्‌, 
अध्येता सज्जन सहज मे अपनी वुद्धि से इनकी रुद्ध कर लगे । कृष्णदासजी 
को जितनाये ठेखं उच, उनका चतुर्था भी यदि अन्य पढने वाले 
सज्जनो को स्वे, तो उनका भौर श्री मंथिलीशरणजी का उत्साह, इस 
संग्रह्‌ के छपाने का, सफल हो; भौर म भी कृतार्थं भौर धन्यम्मन्य हौं । 
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मर्तुहरिकी कीर्ति से व्याप्त प्रदेश मे आया हूं, इसकिए जिस इकोक 

मे उन्होने अपने प्रसिद्ध नीत्ति-लुंगार--वैराग्य-नतकीं का आरम्भ किया 
है, उसी के कुछ परिवतित हप से इस प्रस्तावना का अन्त करता हं । 

याँ (चिच) वितय।मि (र, जीवातमा, श्रव्यक्तवेरेप्य 

वीजेन) सततं, मयि सा विरक्ता, 

सा खन्यमिच्छति जनं (परमत्मानं) 

स जनोऽन्यसक्तः (ग्रवियायां सक्तः, 

स्वमहिमानं, वि्यापतिव्वज्कतं विहाय मवरं जीवत्म्वं धारयति) 

रस्मरक्रते च (जीवात्मनां उद्धरणाय, तरणाय 

निरंतरं यतमाना जगद्धम्ची चिदया) 

परिपुष्यति सा स्वथाऽन्याः, 

ध्रन्य। वयं ननु परस्पर भ्ववदधु^ ॥ 


““विश्वाम” चूनार, \ 


सम्वत्‌ १९८५ --भगवानद्रास 


पुनश्च 


यह्‌ पस्तकं गर्तः (भारतीय भडार, कानी' से, श्री रायक्रृप्णदासजी 
के प्रयत्न से छपी; पर भव इसका सारा सस्टाक', “सस्ता-माहित्य-मडल, 
नई दिल्ली", ने खरीद च्या, यह्‌ उस मंड के मंत्री श्री मार्तण्ड 
उपाघ्यायजी के पत्र से मृन्चे विदित हुमा । अव यह पुस्तक मंड की 
ओरसे ही प्रकाजित मानी जानी चाहिए । । 


-भगवानद्वास 





रान्तिसिदन, स्िगरा, 
वनारसं केट, १ ०-५-४० ५ 


समन्वय 


मणाकक्ति-पुज्छः 
|| ॐ | 
गणानां ला गरपर्तिं वामदे । 
प्रियाणां सवा प्रियपति हवामहे । 
निधानं खा निधिपति हवामह ॥ 
11 ॐ | 
[ दिन्दू-विद्ववि्याखय मे महासाप्टू चिद्य धियांको एक 
स्मिति है। भाद्रपद सं०१९८२ मे उसने गणेशा चतुर्धा से 
श्रास्म करके तीन दिन गणपति-उस्सव मनाया | तासिर दिन 
भया समय दिन्द-विर्यविदयाट्य के “्य्रार.स-कार्ज-दाः मः 


उनक्र निभंद्रण सः, आ्रीमगवानदासजा का व्याख्यान हमा 
उसका आशय यद्‌ है । ] 


२ समन्वय 


दद्दर 
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नैपय-चरित नायक असिद्ध काञ्यमे दलोक 


सततमग्तादरवाष्टाराद्‌ यदा ;दसेचकं 
तदमृतसुजां मत्ता शुचिष वुभुजे वियः ॥ 
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देवता सदा श्त पीचा करते द । उनके पति, सस्त 
डे देवता, सहा-देव काल्याकटनाहै } वे तो नित्य चित्य 
उन्तमोचम श्चदरत व्हृत ह पतेद्मि । पर इस नित्य नित्य 
फे छ्रृतरान स वे उदधि ह्यो मये । उनको असोचकः हा गया । 
तो सतष्तर के दिवि उन्दने दालादछ विप पस कर्‌ सिया 
यं छे स प्रच्छ श्ाघ्यक्त विषान्‌. श्रन्या- 
षका के व्याख्यान सुनते दुलत च्वर्यमेच च्रजीणं हो गया द 
इसी धियि मापकता मेरी ट्टी फूटी चा नते की इच्छा इड) शोर 
प्रापे अनुयेध करके सुख्क। चद्यं चुख्वाया । सुम्ने सचमुच 
व्याख्यान देने का प्न्य नरी | इस अकार से ममा मं 
चोख्नै में चत श्रम घौर धकावटं सानता हूः श्रर उस्र परे 
अयिक कणिनिता यद्‌ दैकि कभ््टकेकानों चै प्रवक्रश सी 
नह कि कुटु खन्ययन करर, ङु स्यच विचार कै, व्याख्यान 
क( समप्री एकत्र करू । आज ह्‌। च्छथंचिन्‌ घंटे द्ध षरे भं 
एक वो एराख उख्ट खट्ट कर गरेश्चजी की कथा इहं देख 
पाया ट । ने सोचा कि मणपति-उत्सव के वन्ध मे गणपति 
की कथा हो कहना उचित दोगा | । 
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गरपति-पुजा 
उत्खय रीर हिन्दु धम 


छात्रं को विराप कर श्रौर मनुष्यमात्र को सामान्यतः; 
उल्पव दहत ग्रिय दते ह । ब्रेट; मनवहदलाय; क्रिमकौ न्दी 
श्रच्छा खाता सच देगा मे, सव जातियों म, क्रिसी न रकिंसी 
वहाते स उत्सव मनाये जाते द । पच्छिम के देशों `तं बुद्‌, 
वदाड्‌ चादि के व्याज सं; श्रीर्‌ धियेटरः सिनेना;) तौ वहं 
शरां म हर रातत जारा रहते, जैसा व दसद "मे 
मीद्ोच्छादहै। पर्‌ यद्॑कीौ पुरन प्रथायदी रीदे यि 
उत्सव भी धम के नाम के संवन्ध स सनाय जायं । प्रसि ह 
हैकिर्हिद्‌ का खाना, पीना, सोना, जगना, उखना; यंटना, 
युकनाः, खौल्तना, रोजगार, व्यवहार, समी धम के नाम सै 
हता द! यदद तक कि चोसो श्रौरटसी भी भवानी की पूजा 
कर के श्र श्रच्छा सुरतं देख के चोर्ययेलां के अनुसार 
दती रहो । सहामद्येराध्याय श्री हरत्रसाद शास्त्री को 
सचमुच एक चोरधमशास्् की संस्कृत में प्राचीन पुस्त मिरी 
है| यदि ध्म का चरथं हेतुयुक्तं कायैकारण-सस्वन्धानुसं्ा- 
नाद्मक टोक्रसंमाहक सत्कर्मोपयोगी कान समा जाय, 
जौ दी प्सयंसः श्रौर शास्त्र कामी स्वा प्रभद्र तो 
प्राचीन श्रीर्‌ नवीन भावों का समन्वय, हौ जाय, 
यथा सव ही कम, सव दी श्राहदार, विहार, व्यदार, दम॑" 
रथाद्‌ ^“ सायत 7 अथात्‌ दष्ट तदष्ट-फ्यीधकर सनच्छू(्नि 
के नुस्ार्‌ दोना ही चहिये } अस्व) सत्तो का 
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रोर मका इस देश मे वरिष्ठ संव व्वक्राट वै हा 


|. ग्वृमन्वुद 


1 यदि सूची सैयारकी जायते त्यात्‌ बैक तीन सौ प्ठस 
दिनो के य्यिकमसेकम सत्त सौ वीस त्यौहार निकट अवमे | 
पर जुख्व स्थौह्यर दौ प्रकार के है एक युगारदिपववं शरयवा ऋतु- 
परिनतन संवंधी, जैसे चत्ततपंचमी;ः दोटिका;ः देवशयनः 
देदोद्थान, श्रावणी, दीपावरी; शरत्‌ पूखिमाः; कातिकीपूिमा, 
न्यादि ! यर दुसरे रेतिदासिक पौराणिक वरना संवंधी जैस राम- 
चदमी, विजयदशमी, सरष्णजन्या्टमी; शिवरात्रि, वामनद्वादस्तः 
नरस्िदचतुरैशी, दवुमान्‌चतुदती आदिं गलेन्नचतुरथौ को 
फौसणिक इति चर्त का स्मारक उत्सव समम्पना चाहिये । 


परिश्रम श्यौर विनोद्‌ 


प्॑मरेज से कहावत है मार वर एेएड ने ष्ठे मेक्स चैक 
एडछ व्वाय 77 अयात्‌ यदि च्छा पढने ल्विने दी भे 
दिनि राच परिश्रष करता रहे चीर खेव्छ्रद ट न कर तो उसकी 
वुद्धि मन्धो जादीहै } इस न्याय का परिणाम ल्प दृस्ता 
न्याय छात्रौ ने पते द्यि वनालियादहैकिशश्राट्ष्छेरेड 
त वक मष्ट मेक जक ए व्राडट व्वाय्‌ }” अथीत्‌ यदि ख्ड्का 
ख कृद्‌ हीमे छा रे, चरर पद्ना छिलनान द्रे; तो 
प्रवश्यमेव उसकी वुद्धि वदी तीव्र अर स्फूतिमती हौ जायगी ! 
दसौ से आप देखते ह कि स्कर, कालिज, पास्ता, मदरसों में 
परायः सात आर महीने छुद्र होती है च्रौर पांच चार महीने पड़ा ! 
पर छानच्र्युमचितक अव्यापक मंडटी इस स्कर मे रहती है कि किसी 
प्रकार सेद्ुद्ियां मे मी अध्ययन का काम करा छिव जाय । इस- 
लिये उत्सवो म मो श्रापसतेगो क किरी उ्थाज ते छेकचर, 
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ज्याख्यान; द्वी उनवा परिये जातर्ह। ठंकदही हः खल स कासे 
को श्रीर्‌ कामसे खेद करो मदद भिद्नी दही चाहिए) 
कर्मएयकर्ं यः पद्रयेद्कमणि च कमै यः 1 
च वुद्धिनान्मुध्येषु स युत्त: दसनकम॑छरत ॥ 
धकर मे श्यकसको, चौर चकर्ममें करमको जो देखदा 
रौर पदटिचानताहैव्दी तौ मवुध्यो मे वुद्धिमानदैः योगी दै, 
सव कामोंका करने वादा ह) 
इय सत्न दर्यक् करा भाय प्मादा। ध्र दकः | 
प्रीर मौ- 


देवान्‌ भावय्रताऽनेन त दवा साव्ंतु वः | 
परस्परं मावतः श्रयः परमवाप्स्यथ | 
८८(श्रजायति ने चन्न के साथ मानय प्रजा चरी स्वना दारके 
कहा कि) तुम लेग इस यन्चसे दवतां कां पोपण करो; चव 
वे देवता तुर्ारा पौपण करेगे ] परपर सद्‌पयता करते हए दोनो 
परपर श्रेयस्‌ को पाश्रोने 1 
दरसका मी ्र्थं यों खा सकता टै-रेवनात्‌ चेतनाद्‌ देवाः, 
मननाद अध्ययनान मनुष्याः) देवनं च मनन" च परस्परं मायय- 
तः । खच्ने सद्यात्र द्रष्वृष्टद्ति हः उसस अध्ययन क्छ्यि 
उत्पा चरर वद श्धिक होता दै। तथा उत्साह श्योर व्टसे 
अध्ययन कर्नेकेवाद्‌ खन्द की इच्छा भी अधिक उक्र 
डोती दै) 
उस प्रकार चेटकरुट्‌का शरीर ज्ञानघृद्धि का 
का य्रोर 2यार्टरिक परिश्रम का; न्योऽन्याशय है| 


1 


त्च 
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गणपति वमे उत्पन्ति 


प्राप छोग सीनद्िलिसे गणेश्तीत्छव स्ना रहे हैःतो 
गणपतिपूजन क समयोपयोनी अथं च कद्ध टमानए चाद्धिये ! 
च्छिम णी रीतियै पदे टि विद्वान. यह्‌ कहत ह कि 

प्रेष्ठ मृखतः यायां के देवता नदी जिल मारतचये की किसी 
असभ्य प्राचीन जाति के विकृतस्य देवता है; जिनको आयं 
लोगों चे उस च्रसभ्य जाति कौ जीतने के याद्‌ उसके सांल्वनाथ 
परी देवनण्डली मं धित्टिक । इत चिचार्‌ सं मित्ता 
रंश सत्य दै कितना एिथ्या, इनके विवेचन खी शविति सुभ्त्ते 
। इसु निरयं अपक सद्ादि्ाल्य्य के मदापरिडत 


7 त {नरा राज 

पुराततत्दवत्ता पन्‌ सृषं त्मिका सं करये! स॑ ता श्रमणा 
सदर थल द्रि ~ \ खता =“ 

क स्थूख्काय क च्ग्युर्रं दथृट द्रष् सइतना डः न्खवाद्रू कः 

५ 

( व" | ~> 

गृहि ऊय दुदु रद्द खडतो यं च्छा क प्रद चआराददद; 
विरत स्यद् >| 

छत र्य दहतदह्ुप सा च्ड्‌ युन्दर्‌ सवक क श्याश्रयः द्रन्‌ 

क) (ड [नन इतनं १) = 1 ^ न~ = >~ ~~~ + 
"प्स खहा उतनः स्दना अतचतिन दोणा छ इन पाश्व्य 


प्रात जातथ; {१) शाल्कटेकटः (>) करपपरडराजपुत्रः 
(३) अजम्नितः (४) देदक्जन } तखा यद्‌ गाना जाता 
या किये म्नुप्यों मे, चियंं से, वाक से, प्रतवत्‌ च्मावेश वश 
कर विचि उपद्रव करते कराते भर } र्‌ उनकी शति मय- 
स्पसादिकि के अपेण तपेणसिकी जाती कः चैता जका सी; 
चिरोप कर « द्योदी › धतरा नीचः कखन चाले जात्यः 


# ९ 
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म, चौर पर्वतो से अधिकतरः भाड्‌ कः टोना-टोरा) उतारा 
डाटा, प्रादि के विविध उपचारा प्रासं सै भूतप्रतादि का च्रीर 
सोगादि की की जातौ ह । याज्नवस्क्यस्पूति के समव तक ये 
नवार पकनर करप एकः चना यिये गये थ, पर नाम दरस पक 
उप्रैवके द्ःरहे;ः ज चकत जर कं ष्टो सूपातर हेः चया; 
शाद) कर्टकट, क्रप्माड, राजपुत्र; नित व्रर्‌ सम्मित 
(१-२७१) २८५) | 
इत परिवर्चन यै च्याः च्रं निक्राद्नाः चाद्ये 
चात यह दं दि सभी संसार पस्वन्तनश दह्‌) सभ्यता 
ता, दर पृज्य, पुजा चर्य, विर्वास च्ान्वार) रहन सहनः 
श्प वदते रुदते द 1 मुटतत्त्वः जिनका प्रतिपादन 
कणाः वे नर्यं चदस्ते | प्य की परिवन्दमात भनि 
नुप्र उसकी समी हामी चदलती गती 
श्रद्धाचयोऽयं पद्यः या यच्छद्धः स पच सः] 
य्र्जंव साच्च टवान्‌ यत्तरधानि राजाः | 
प्र तान्‌ युतग्प्षच्यन्ये यजते तामना जनाः ( गीता ) 
यन्नः पृगयपो स्टति तदन्नास्तस्य तदतः 1] ( सक्ायम्‌ ) 
देवान्‌, दचयजो याति मदभच् यानि जामपि || ( भीता ) 


८८ 


[क| 


शष 


५ = „ 


[च 


* 4८ 4 
| 


॥ 1 


1 ह युद्धय छा स्वध्रावरहः ताोच्िक् स्वख्प द, जिचकीं 
जो श्रद्धा है, य कीङ्च्छा है) वी वद्‌ दै । सात्विकः जीन दे 
क पृजते हः राजस यक्त रासो क; तामस भृतप्र तों को । 
जा ्रन्न म्रनुण्य श्चाता है वद्वी उसके देवता खात द| 
ठ्वता्मा क पूजने वटे देवताच दे पास जाते & मेरा मक्त 
मरे पास शाता) 


+, 
वे 


समन्त्य 


घ्र्थात्‌ तासख ग्रकृति के मलुष्यों के देवता मी तामस, 
राजसा के राजघ, सारिविकां के साच्विक । गुणा से पर, गुणा 
के साचि, पातमा के पदिचानने वाले आत्मवानों के लिय एक 
्रात्मा सर्वैन्यापी सर्नैदेवमय ह देवता है 1 
ञो उं सलुष्यों कौ प्रकृति मे उक्क्षं दोता है त्यां त्यां 
उनके देवताच्म से यी! 
इत्ते चह चहं सनम्ना चाहिये कि रजस तामस उप- 
ठेवता किये, शक्तियो" कटि, भूतभ्रं तविश्षाचादि किये, सर्वेधा 
यिथ्या है, केव कयना है! अलयं तासत्‌ है 1 एसा नदीं ! उनमें 
मी दसौ व्यावहारिक सत्ता है जेसी सात्तिकों मे । किंतु पूजकं 
को सावना स्पत वासनः! के अनुसार भावित इष्ट का आकार 
चीर वल मी होता है, चटता बदृता यौर वदख्ता दै । 
जिनकी टी मावना जैसी । असु मूरति देखो तिन तेसी ।! 
मननात्‌ त्रायते इति संत्रः । मत्रमूतिदे वः । 
मक्तनाननुकंपा्थ' देवौ विग्रहवान्‌ सचेत्‌ । 
ये यथा नां प्रप्ते ताश्वथेव मजाम्यदहम्‌ ! इत्यादि 1 
“मनन करने से जो चाण करै वह्‌ मंच । देव कौ मूत्त 
स्र हैः मानुसा है 1 निराकार परमात्मा सक्तो के अघुघ्रह 
के लिये उनकी भावना के ्रलुखार विग्रह अर्यात्‌ चरौ 
ध्यस् कर केता दै! जो जैसा सुर्के मजतेर्दैमेंमोउन्दं वेसा 
ही मजा दू ( 
यदि यह्‌ कहा जाय तो श्रुचित न होगी कि मुभ्य जैसे 
प्रछदि के दय स्थूल पदार्थो ओर पड्म. से शपते प्रयो- 


[क नवम ८ 


जन्ण्ुमार कराम लता है खर्‌ उनके आकार प्रकार ददर लेता 
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दै च्रौर उनको सिषा चक्ेताद्ै, यैस हौ असशय, श्रल्पद्य, 
- मृष देवोपदेवो के विपयमें मी ] पर्‌ इनके विषय सं मानस 
भावना मुख्य सायन दै ! जनी मनुष्य क सामत्रो, हथियार 
श्रादि) जंगल देती है, तागरिक कौ नागस्कि परिच्छत संस्टत । 
कमणः उक्तप द्येता 2 । एेला उक्कर्प शौर परिवर्तन दौ सकने 
दतु यह दै कि तीनों शु, सत्व, रजस्‌, तमस्‌; सवदा 
न्योन्यसंवद्ध च्र।र्‌ छपशथरकूकार्यं है । सद्र दी शिवंकर दो जाते 
ह, मब रकत्ता र दौ जात है । विष्णु दी सतस्य; वृस; 
चाराह) नरसिंहः वासन श्रां । मारा हीं का) चंडिका द्धी 
छअन्तपूर्णा। वय मनुष्य अभी लदा अभो क्रोधी, त्भौ दंसथख 
दभी रोन)सृरत, अभी श्रास्छी श्रमी सत्सादीं | 
निप्कये यहुः कि पुयृशप गखेद्याज। का चाह विकट श्गाष्ट 
करट॑कर श्दिकारहादो पर श्चवतो चिरकाटसे शयद्धि श्रौर 
संस्कार दते द्योते सदे प्रिय मोटर वाक का ह सयाद | 
जिस युन्दर सवनम इस समय इम श्राप सव कटे 
द उसको यद्वि कोई कदे कि यद मूट्तः श्र्तिका दै तो ्रवदय 
शछंशतः सत्य है । पर क्या स्यैथा सत्य दै ? क्या यह्‌ केवट 
मृत्तिक हीह क्या उसमे इसके वनानेनालं की वुद्धि 
का सरथं तहीं है? द्म सवके शरीर हयो पांचभौतिक ह! पर 
च्या केवह प"चभूत ही इनमें द ¶ श्रार्ा सी तौ है । गरे्जी 
चाहे कीं सै ययेह, इस समय तो सव देवताता के श्रागे 
उनक्री पूजा हो ररी दै । उनकी उत्पत्ति के पौराणिक आख्यान 
ही क्रदतेषकिवेभिद्री से वनाये गये } पर वनाेवाठेकी 
शक्ति भी उनमेदैः चर्‌ इम कारण पीने ज उनकी मदमा 
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दई चह उनके नाम द ते सिद्ध रे, व्वर्वैतरेवमरानां दशः पततिः, 
गणपतिः, गणेशः ।' सिन भिन्न पुराणां में थोडे थोडे भेदै 
कथा कही है, पर उख्य वाते समान दै! रिवराणस की 
ज्ञान संहिता में कहा दै-- 

कियता चेव कालेन जया च विजया सखी । 

पार्चत्या च सिित्वा च विचारतत्पराऽमयत्‌ ॥ 

रुद्रस्य च गणाः सवं नेरिभरःगिपरःसराः। 

प्रमथारच ह्यसंख्याप्ता द्स्मदीयो ल कदचन | 

हारि त्िष्ट'ति सवंऽपि शिवस्याक्ञापसयशः । 

वरवयुस्ता पातो देवौ वलीभ्यां सुचिर वचः ॥। 

सदीयः सवः कदिचद्‌ सवेच्छमतरस्तदा 1 

ममाज्ञायाः परं वान्यद्र खासात्रचडेदिह ॥ 

ति वियायखा दैवो करयोजस्संसयम्‌ | 
प॑ऊष्ुरतायं तेन॑द निमे पत्रकं यसम ॥ 
प 


मे 
9 
00 


{ सख जषा र 
विजया ¦ नापद््‌। सदन ल्द गि करति का प्ररिदिय 
दोता हं 1 पर्चतनिदान्तः जासि प्रायः दस्रं सं जित 
विजित नीं ह्येत, स्वयं दूसरा पर्‌ ऊय चिजव पातो रहत है 

दन दोनो ते पार्वती को मखह्‌ दी कि दद्रनी के तै नन्दीः 
गंगी टि असंख्य प्रप्थगण्‌ं नौकर है जो सदा उनको 
परज्ञापाटन के चयि नरे जाते दै. पर यापकः कोर एक नकर 
भीन्दछीजो शआापकेक्टे को रेखामाच सो नरे । वस 


ने 


च्रथात-पचदकी चसे पावदीकी 
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क्या पृद्धुता था । च्छ सलाद वौ भट खय मँ चैट द्र जाती 
है) चरर मे पह छोटे वच्च द्रत ह; तव उनकी धाथ शपनी 
श्रमनायत्तौ दिखानेिको ख्डृती ह किर उनको माय उनका 
उना पद्वु ठेकर टुती है) फिर उनके वापं कौ, ्मापस के सगे 
मादय को, चिवश्च हौकर ददता पदता है । चौर चद्दे अलग 
खा चव्िजातेद्‌ } जौ दश्णा मदुप्यसखेककौ सो दशा 
देवद्छौक कौ} जव कौ प्रवर्तितो रग पापक सथी छीर्को 
प्कसीद्े) पाच्तीदेदीतै पारीण से (किसी प्राण्य 
स्वि है च्रपने पसीने कीमेट स) श्यं सुरी चं 
युर खटा ताजा वेदा वनाकर मदद ॐ दुरवाजे पर्‌ खडा छर्‌ भया 
च्वोर द्क्मदे दिया करको श्चाचे पावे, विव करफे विवि 
शंकर त प्राने दी न पवि । हृत म वद्र रपट, श्चौर 
काथं हैदूस्रंफी निष्कोस्समी सफ टक, डी 
क्ररन्‌, चाद छयनी शन सशखत भखिटाना | 


टया समने ६ छि (्प्ाजदिदेम च््थात्‌ स्यो का 
शाखनादद कायसं पुर्या क तस्य अपि 
नयी यात पज््िमिके वश्ाद्सं पदा है स्या स्ट) चडा 
राना याव दै; श्र इसके पोप उदर्‌ द्य पनपमाद गय 

1 चयशिरोपणि चीष्पपिताप्रह्‌ ड 
दममना अतदन्, चदन) पलियां कौ, सषा निन्दकरना, देसे 
अरभागेदेशकी चाट ब्व काटसैद। रही है] नघ्यका्छीन 


। 


सन्यासी शंकस्समी न रा गया, कट मासा, '्द्ार किमेक 
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नरकस्य नारी 1 सन्धी करो ठेसी निन्दा करने सँ क्या मत- 
लव! स्वयं भोतो माताके गभस दी जनमे थे; च्रौर्‌ तमाश्ता 
यह्‌ कि वडे मातृसक्त थ, वदो तक कि सन्यासी दोते हए भीः 
उक्त श्ाश्रम के नियत के विरुद्ध, इन्दति नाता का अत्य संस्कार 
च्छि! प्राचीन पियो के साव दूसरे ये । 
जोरा मोजनमाच्र यः गौतमः प्रारिनां देया । 
वृदस्पतिरविदवासः मावः स्त्रीषु सादेवम ॥। 

“जव पहिले क्रिया दच्मा सजन पच जाय तव दही फिर 
मोजन कसे, प्रन्यथा नयं, यद श्यरात्रेट चपि का उपटेरा है 
सब प्रानिर्यो पर दया करो, चद्‌ गौतम का; अद्यत चिद्वास 
क्रिसौ पर मत करोः यद्‌ वृहस्पति काः स्यो से सदा मृदुता का 
उथवहार कसे, यद्‌ सार्मव का 1 

वीरश्र ट भीष्म ते पुनः पुनः [ रांतिपव्‌; अ० २७; 
चिरकारी उपाख्यान ] मेंक्टादै- 
एवं स्त्री नापराध्नोति नर एवापराध्यति । 
व्युच्चरेद्च महादोषं चर एलापरःघ्यति | 
नापराधोऽस्ति नारोणां नर प्वापराध्यति । 
स्यैकायापराध्यत्वान्नापराध्यंति चाना! 
थीत स्त्री चे जो छुद्धं कर वराघ पुरुपा का ष्टौ 
हैः जे! कुषं श्ययराध द्योता है बद्‌ स्त्र्या के विरुद्ध दोता दै । 
स्त्र नदय अपराध कर्ती । पुरुषो को कोई दक नँ कि स्नियो 
कोगछो दे} स्त्रियां कोगाछी देना स्त्रियोंके द्यी जिम्मे छोड 
जष्यतो इस गाली देनेकेकासलर्मे कभी कोतादी नदोगी । 
प दूर की लुगाई पीठ पीथे लघ कर छेतो द ! पुरूषो को 
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क्य प्रयोजन कि अवदलयश्रां को गाली देकर च्रपना गौर 
गभी खच चनौर चिद्धौरापन ट्खिवें ? 

तो इस तुल्याधिकार की च्रमिलापा श्रौर प्रतिस्वं से 
गणपतिजी की ष्टि ददै । आज काल भी प्रत्यक्ष दी देख 
पड़ता है कि तुस्याथिषार के दावेसे दी तो दल्वन्दी होती 
है) श्यौ दल हा तो उस दढ के च्र्थात गण के पति की; 
तता नायक की, अवद्या दोती 2; श्रौर नायक वनाय 
जात, चहिमिद्रीकेद्ीक्यों नदो; इसी दास्ते गणपति का 
दृस्रा नाम मी वेसा दी अन्वर्थं चीर प्रथम है। विनायक) 
८छीडरः, शव्द का श्रथ हो है, विष्धिषटो नायक; । 

श्रच्छा तो अव नायकदहीदोकेक्या सभजो दलोँसें 
भिन्त न दौ ¶ विना इसके दसदटी करा रस कंसे श्रवे ¶ तो 
गेशजी कीं हृक्म हृ्रा कि शिवजी को रोक देना । «लीडर? 
लोग, दट्पति; गणपति; छग अपने दल क्री टेक रखने के ट्य 
शिव को भी, मख कों भी, रोक देते ह, जव तक श्रपते दाथों द 
न हौ । आज कालकौ पास्ट, कौंसिल मे, “वरा वषटूकशान्‌ः, 
प्रतिरोधः की “पाटिपो कुड पेसी दी सी तो माद पड़ती है ! 
अप पुष्धगे कि धयीडरःः “गणयति कैसे जौ पार्वती च्रौर जयाः 
श्रीर्‌ विजया के हृक्म मे रहें १ तो आप पचे मों के सामने 
का हाल देख जे । छं जौ में ^टीडरःः शब्द का श्रथ नायक तो 
परसिद्ध ही है, पर उसका एक श्यै रौर है । जैसे धौरेय श्रौर 
घुस्थर शब्द्‌ शकट के ऋग्डे वैल के टियि कदा जताः जो 
धुर का श्रम सुख्यतया उ्टाये, चते दी छीडरः शब्द उस घोडे 
के ल्यि कदा जाता हैजो जोडी या चौकदु मैःसव से धिक 


५ = } र्‌ ध. (ट ~ >. 
परिश्रम सै छगु्रा दोकर्‌ गदी सीता द । दसन योह षीः 
[> वि प्प्र = [न भन्‌ ७1 ५ 
कट्खते ह । तोच्छजकाटक्तःक्या खदा कट श) ष्ट 
४ ॐ ऋ 


अगुच्रा घेष्ेके रथं मं नायकं हतत ह अनक कने वादे 
उनके "फालो, च्रदुयायौ, कवच्वान शौर भादी पर सवार 
सुसाक्िर छत्रा कसते द । म्पालोर्दः के दकम के उुताधिक 
बटीटरः महाशय न च्छं तौ उनकी कम्च्ती ध्रा जात्ती हः 
छीडरी छीनकर वमर केसयदंकी जाती दं 1 इसीस्प्यि हितापदश् 
ची पुस्त मे दक मतख्टी स्वार्थ ने क्य द-- 

न गणस्याग्रतो सच्छन्‌ सिद्ध कायं समं पनम्‌ 

यटि कार्यविपन्तिः स्यान्‌ ऊॐद्दरसप्तत् न्यक 1! 

न्वणके श्रानैच चदे; मुदियानन्नं।! क्र्यनिद्ध मया 

ता पड सवक वरावर्‌ दौ मिख्ता हैः चदि चिना तो सुन्वा 
दसरा जता च्रनुयायी दोन श्रपने हठ सः शीर 
श्मयु्मा के वाहने के विरद्ध चटक भय धिगाद्त भी ह श्रीर्‌ 
फिर “दरको वुरः सौ कहते द्‌) 


दलं की उुठथड्‌ शौर खुल 


2 १११४ ॥। ४ 


= 


शिवता आतेवषलियदही) फाटक पर राक्र रये । नया 
पमान चश्चौर वड़ा आद्यै चा | द्यप्ने गणको श्ाह्धादी 
कि इसको समसाच्रो । फिर ष्टटाश्रोः की नौयत श्चाई 1 पि 
माराः क 1 हदं मारपीट } गणपति तौ मोटे . ताज खास ४ 
कामके ल्य वनये दीर्घे ये, 
"सन >ेहव्येविकटतुष्टद उाद्तिः 
वुरन्युछकरोटिमिमेधवदादिमिमूयते ॥ 
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“(ट्‌ खं श्छयेट टुट्रव युर देवराज कर | 

शिव क गां को उन्दवि सत्र थमप्यः | श्यौर जिन दव; 
क, इन्द्रः वरण, कुवर्‌ घ्रादि को, छ्रपनी सदायताकेच्यि चं 
बुला दाये उनकी मी यद्व दशा हई । इधर से चंडिका सेम 
सव प्रकार ते पने गणपति की सद्ायता करती रहं । चन्त 
म छ्रागे सै विन्य ख्डंने श्राय; °नसे गणपतिजी ख्डनेमेँ जौ 
उमे त शिवं ने मौका पाकर पी द जाकर गर्पति का सिर 
्रिशट से काट डाटा | दृसर वल्के ठीठयं कौ धवेति भ) 
पराक्व करना श्राज काल्यी युद्ध वरम सनका जाता है। 
प्रर मीं ्यथैदहौ सकता है| 

विसिनोति, ध्य प्राति, जगत्‌ सर्द' इति विष्णुः; 

` म॒तूतत्त्व बुद्धितत्त्व का सारभूत, परमसखारिविकः, श्चल्यच्त 
टकर उयापक, श्रान्वाक्तिक ज्ञान । चदि च्रहंकार कों 
तामस राजस बुद्धि से त्ररितः श्क्लानी, श्चल्पज्ञानी, को 
जीव उस क्वान से ठ्डेगातो उस जोव का रिरुच्धेद्‌ 
शिव-सद्रस्पी उत्तम तमस्‌ द्वारा दना उच्ति ह्री है। 
रागे चके इसका पठ च्छा दौगा। पर इस जीत 
का फट तत्का अच्छा नही ह्या । च॑डिच्छा दरेवियौः परल 
हु हृद । वच्चे पर आपतति श्राचं तो साय भो निदिं 
हो जाय | प्रख्य की तयारी दौ गयी ¡ जव भियां वीवी में स्ट 
य्नैतोस्िवाव गृहस्यी के ग्रस्य के रर्‌ क्या हो सकता है। 
सथनाश दयते देप्वकर नारद्ाढि ऋपर्यो ने, जो उस समय के 
४; "एडिटर १, पत्र-सम्दादकछ-घ्थानीय य द्र उधर क (पोट 


जमा किख कस्ते थे, संनार का हाट घन वृस कर्‌ ददे शौक 
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से देखा करत य; श्रीर्‌ कच्‌ चरीर्‌ युद्ध म विन्तेप रस मानते चः 
क्योकि इनके चिना तो पेपर्‌, करी चिक्रीद कम हौ जाय-- 
ऋषियों चे दोना पक्ता को; "मन वसस वुमन; कौ समन्ता 
दकाकर यच्ह करद | छ्यद्ीलोजाय ती फिर नाप 
देन को कष्ट मिटे, पपरा द्ट्कुखट चन्द्‌ द हा जाय । 
यद अज्ञान करा सर्वथा चच्छेददौजायतोज्ञान कामी द्रया. 
जन वाकी च रद्‌ जाय; सष्टिसयापध्र च जाय, टीस चन्दे 
जाय ! चाद्ये यहं कि श्चज्ञान धोदधी मचा अं वना रै, श्रौर 
ज्ञान की हृचरूमत चस पर दे) तवं ठीन्य सें दुख श्वं ! इसधियि 
विनायकके खूप में परिवत्तन टना श्रावदयकः दा) 
गरशजी का पना पहा निव द्धि च्द्के खचकर काचिरता 
मिला सर्दी, नष दौ गय विष्णु कीं स खोजकर एक 
दंत चारे दाथ कासि खये, वदी चिपका द्विया यया, छरौर 
गलल्ज। चग हकर चरपद "टः घटं | “छंडर? का, गण्पत्त को, 
सवस वड़ा प्रद्‌ चीद्टिये दौ! पावतीकं पुत्रतों धद; शिव 
ने भी उनका श्रपना वद्धा पुत्र माना, श्मौर गणमात्रे केपि 
नियुक्त दो गये । सर्मा गणो के | 
ग गानां स्वा गषत इवास । 

। नारद्‌ 

जीवस्व नरस्य इद्‌" नार, संसरणं, भ्रमणं, तद्‌ ददति 
इति नारदः; करहपरवर्तको बुद्ध म॑वः। जीव को संसारम नण 
कराने वाली कल्दहिनी वुद्धि कौ जो वासना दै वही नारद्‌ 1 पर्‌ 
उस वासनाके भी दद्य मे विष्णुभक्ति छिपौ दै) चपि 
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नध्यः चयनं शयनस्थानं यस्य स नारायणः, तत्‌ स्थानं नार्‌ 
मोत्तं श्यपि श्रामणानंतरं ददाति इति बुद्धः साच्विको भाषः 
नारदः! परमात्मा के शछ्रयन शयन के स्थानत को; मोक्ष को) 
जो चरक्षारमें भ्रमण कसा के उनंतर जेव के दे वह्‌ बुद्धि 
का सा्तवकक्लानारमक भाव सी नारद्‌ [ . 


गणप्ति की परनिष्ठापनः दथा विवाह 


पर सुखे साखे नीरत कर्प मह्य संप्तटवान्ञे गणपतिचय 
से गणेरजी को संवोप न्दी छया 1 व्टंडउर््खोगों कोक 
मिहत े चदे स्ठ सीतोभिख्ना चाष्टिए ) थोद्ध च्लमनवतो 
रह) ग्नस्दै। फर्श कौ किमेस व्याह भी होना चाहिये) 
पर “टीरः सहाश्चय शकेटे क्य ठीडरी का रस चीयते 
माते? शकरके पष्टिने पुत्र छः सुखवाटे, जिनके कटं तास 
र, पमुख, कालिय, स्वामिकात्तिक, साम्ब; सुत्रह्मएय, सनत्‌* 
कुमारावतार, गृ, कतार, द्‌, महासेनः तारकारिः श्चादि पै 
भीश्रापहुवे! एकप नामका श्रयं है! टः भुखसेद्धः 
कत्तिकाश्रां का दूध पीय थाः । 
वि यस्तस्तम्भ षड्‌ इमा रजसि 
श्रजस्य सूपे किमपिस्विदेकम्‌ |} ( ऋष्देद ) 
सौर सम्प्रदाय मे, सौर्जगत्‌ मे, सौरं त्रह्माडमे, जो पथिकौ 
कं सदश दः श्रन्य प्रट्‌ च्राकाशमें धे हए धुन रषे &, उन सव 
से श्नेकानेक जम्म जन्मातर मं घुमता दुखा, सवका श्रनुभवे 
करके, सचक्रा क्षान्‌ संचय करकेः सत्क दुध से पुष होकर, 
मश्ापरक्रमी.जौव्‌ इस परथिवी पर देवसेना का -सेनानी होकर 


के 


१८ समन्धय 


चां पका है, वह्‌ चमु स्कंद; सणपतति का भी वड़ा भाद्‌] 
“"लेडसी" सें दिस्सा समाने को, कामें रचन डालने को, यर 
धलेडर” को वदंकते से रोक्तेको भी, प्ते चदे माहईलेनश्ना 
हौ जति) | 
छच्छातो च्छन्दजीने सी श्रर गणपतिजीनेमो साध 
डी व्याहव्छी फसादाकी ¡ श्रौरमेरा श्रे, सेरा गे, कौ 
स्पधां हं । जान छदने के स्यं श्रौर समय टाद्ने कै चयि 
शिवजी ने क्डाक्ितुमदोरमेसे जो पृथ्व प्रदछठिणा करके 
पिरे सैट श्यावे उसका व्याह पष्ठिे करिया जायगा । ्राज- 
ऋ ऋलछापानी को वड़ी नाव पर पैर स्वतेष्टौदिन्द्‌ क हिन्दू 
के माई जात बाहर चछर देते है ! पिले समय में सात सन्दर 
` पार करे सारी प्रष्दी की परिक्रमा च हिम्मत दिखाये विना 
व्याह दो नदी द्योता था । वोदे वेहिम्मत को कौन कन्या दे 
शस्त । परयुखज) फिर मी पनी पुरानी बुमन्तू प्रकृति क 
च्यनुसार कट खाते उठाकर पृथ्वी परिक्रमा को चट दिये । 
रशेशजी ने क्या किया! गरोशजी मो उठे; श्र सात्त 
बेर शिव पावती को परिक्रसः-करफे सासते खड हो गये । 
५अवाज); च्रस्माजी; व्याह कर दीजिये 1 
“^पृथ्वीपरिक्रसां को न कहा था १? 
(प्रापने एकु वेर को कहा थाम तोसात वेर कर चुका, 
' रापने देखा दो वद १ 
(“करैसे {) 4 
(छवापकी शरीर माता की; पुरुष परमातमा की छर उमा 
-खप्या प्रकृति को कद वेर प्ररिक्रमा कर छया; श्चपनी बुद्धि क 
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मीतर दो इनका त्तव पटिचान टिया, तो फिर इनके वार कौल 
धृथ्वी है जिसकी परिक्रमा वाको है ¢ 
'खचमुच तुम बुद्धिसागर ष्टो, तुष्धासा ष्टौ व्याह 
दना चाहिय 1 
यछ शंकर पायती कन्या की खोज में । द्र॑टते दुंठते चिद्व 
सर्मा विश्यल्य कौ दो कन्या, वुद्धि श्रार सिद्धि, मिट । उनसे 
ठ्या फिया गया] यह। दौ तौ समस्त विरये कौ सारभूतं 
रव्रह। 
दयुवत्वा तु समारवास्य गणेशं ुद्धिसागर । 
विवाहकस्णे तौ च सति चक्रतुस्ततमाम्‌ ॥ 
एतस्मिन्नंतरे तत्र विदवकूपटुते उमे । 
` सिद्धिद द्धी इति ख्याते सवीगचुन्दर च्चमे । 
ताम्थां चेव गणेशस्य विवाहं चतुद ॥ 
यथा चैव शिवध्येद गिरिजाया सनोस्थः । 
दथा च विदवकर्माऽसौ विवाहं करतवांस्तदा | 
कियता चेय फाढेन तस्य पुत्रौ बभूवतुः ! 
सिद्ध छश्ष्यस्तथा बुद्ध सेम: परमशोभनः ॥ 
मादरम पडता दहै कि जदहेज भी दुद्धं ठहराया गया धा, 
तो यद तो जरूर ही करार विदवकमां सै कया स्यि गयः 
शरा कि चिद्ाना पिलाना वरात को च्रच्डी तरह । क्योकि पुराण, 
जो कदापि चट नदी क्‌ सकता, रीर जिसमे तेपक फा संदे भः 
रना महापापहै, टिखता है किजैसा जैसा शिव पावती का मनोर 
इश्या वेसा वसा विचारं विद्रवकमां ने विवाह मेकिया!निकफरहः 
तो उसक्री मुसीचत अआ जाती ! आ्राजकार हिन्दु के निना 


4 ममन्ध्य 
म देख ह प््तादैकिद्टरषी वटे फी स्या क्या फजीष्टत 
होती 
श्रष्टा, विवाद्‌ द्रा, ते श्य वियादक्ा फटमी दरया 
चष्धिये ! तो धिद्धिको एक पुत्र द्याः उसा नाम स्ध्य! 
{दमी पोयी य नास ट्व: च्लि ह, पर द्म्त्त विपि ` भित 
नर्द । “टश श्टक्षु-3), टा सपय क्‌) एक सायन 
करते काटे की महिमा दानषलंसक्‌ च्वि सोनी में चूत श्रि 
है, जो चाहते ह करिकिती मोट के पृदे कट के ्रधूरे राजा 
साहूकार की वावा एक दो कवितां मकर दे" शरीरय 
श्रपनो खुशामः से सुश्च हकर उको छाल रुपये की गरी उठाकर 
द देवे, चाहे भारी निहव करने वाटे किसान पेटभरखानेकौ 
पाठं यान पावें) स्यात्‌ रेते दी भावके कारण पोथी र्मष्ट 
छप रया है । यद्‌ टीकर है किःकर्थमिद्धि हानि स श्न रुपयामिट 
जाता है । पर्थु वयो, कोटि स्यां नरह} चश्च तो दोदी चीज 
है । पुने ऋषियों के भाव पसे नय! व्पाचर दानी 
प्रत्तसा उन्होने यदिकीहतोसंतोय की प्रलंता श्रौर भीं धिन 
की ष्ट) श्राज करादान ही की प्रशंसा युन प्डती दहै, संतोष कौ 
नी ! कथा प्रसिद्ध है पर जितनी असिद्ध द्येन बाहिभे उतनी नहीं 
किएक रजानेसोनेकी मद्रा की थे भंन्ीको दी, श्नौर 
कहा किकिसी साधु महासा को देना 1 कछ पिन पोषे राजाने मद्री 
से पूषा, “किसको दी » 1 उत्तर भिद्य; “श्रपने को | “कर्यो 
तो, "जो साघु महात्माये वेलेतेनदींये, श्रौरजो लेतेथे वे 
 खाधु महात्मानम खक फेसाभिदटा जिनमे दोनों ' रण, 
स्वश मी रीर लेनेवाटा मो" बहूधा देख पदृता है कि रमे चैदं 
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मोटे तप्जे' गेशूवाप्यरी वेकिक्रे भदुष्वय; दुबल पतले सूखे सखः 

तरह तरह की विता्र चरौर आश्रितो के वीरा से ष्टे हर गृह 
स्थके खाते चरा चैठते है, चौर चते हैः व्याप नाम्यवान्‌ दे 
च्रपक्तो साश्रु महावा कादनि हुमा ह, आप दानी दुन पते 
दो छ सेवा करो, दमारे साथ पचास मूत्तिं ह श्ना पं 
के जिसमे श्वा ¶ृरीकी सेवा च्रौरहिदू गरहस्यकी बुद्धि 
ज सैक्यं से देती चुंखित श्वर पन्धश्रद्धाजड्‌ वनाहजा 
रदी है कि उत से यद्र उत्तर देते नदद बनता, कि “मद्यशय ! 
त्राप श्रयते संह से साधु सदारा चनते खजाते नषध दोःश्णप स्वयं 
मी छ द्वरो की सेवा छरतेद्ौ या दूसरे दी से सेग चाहते हो, 
अयते सुमे दनी युना है तो मी श्याक्के सतोय सुला हता 
र, श्रापके पुरवा सचे साधु महात्मा पेते होते थ कि दस्यो का 
कामि साधते ये ( खान्नोति पराम्‌ ज्युखान्‌ कामान्‌ इत्ति साधुः) 
रीर मगना तो दृर रहाकोद इ देता था सो यी नद्धं छेते थे 1" 
पर यह सदं बतं करू । वत्तमाच समय यें न उचितसंतोपद्ी 
न उचित दान ! ट्र" ष्टश्षुद्‌ः करे, छात्र छुपा को यज 
तापस दन की मिथ्या ग्रशला क्रा कठ यह्‌-दु्या है कि थोडे 
मिथ्यादानी रौर जनता का बहुत वद्धा माग भिखसंगा चनौर 
मोयजीवी दगया दै, चरर बुद्धि सिद्धि देसे दृर चटी गर 

वै्तानप्रदायेः्यो युक्त स्तेन एव सः|| 

एवं प्रवर्ति चक्र" नानु वत्तयवीह्‌ यः । 

छअवायुरिद्वियारामो मोघ" पाथ स जीवति। (गीता) 
पते द्‌ तरो सेिष्धि कापुत्र “षः नही होना चहिये) 
तथव सिद्धि का पुत्र तदनुरूप दोचा चाहिये न 1 


५ समरन्वुचर 


तो उसका श्रनुखप पुव रभः नर्द, च्छ््यण्दीरै जोषी 
जिषकिमीकरा व्यक उसी कालभ उसके चयि सिद्धिद] 
यपर वराकः तो वराटिकादी खी सिद्धि } चदि दरद्रच. 
गणपति; द्रम्परत्य २ ट्त्व राप्रपत्ति, व्दाल्‌ छं सिद्धि ‡ ] 
जैसे सिद्धिक्रा उचित प्रसव ल्कष्यद्र्यावस दी वद्धिं ओ 
लाभ नामश्च पचर दा च्रधवा स्भोपाव फटिय } स्च पृद्धिय 
सो सुमे णेना मान होता ह कियो यी पचलित च्छि छर 
धुप पोयथि्यां सं पाठका व्यनिक्रमदा सयाद | 
वद्ध टद््यस्तथा सिद्ध दसः परयन्तीयनः} 

प्सा दयताती च्थिक्रटोक दता 1 वुद्धितौ च्छ्य श्म शर्‌ उक्र 
उसके उपाय को; यनं को. दिणैय क्रतो है, रौर च्ियि्लकिति, 
निद्धिशकिति. ठय च्यक सिद्ध कमनी दह्‌; म्यध ल्वी द्रः द्ध्य 
कमा छाम कम्तोदहै। 


गणएपतित्य च्छो कटि स्तं | 


चस; गण॒पत्तिज महाराजः निद्धि च्यर्‌ बुद्धि कां प्त; 
प्रार्‌ लक्ष्य श्र खासकर धृत, ग्रा क्रे शुखं ग्रदत्यी 
करने चे श्रीर्‌ सवं क.च्वधृच्य यते । जिमी देसी रवती 
ध उसकी पजाक्नैनन क्र) चरर जो श्माज काट्के शिद््त 
सदाश्त्य एकपत्नीद्रत पर्‌ वड़ा श्याग्रह करते £ उनको यदि 
गेसी दो मारु च्रीरप्सदो पुत्र भिस्ते का संभव देख पहः 
वोम समसवाद कि ्मद्दवदी टे ्यपना एक्यर्त्रत्रत का 
श्राह छोड द" } प्र, निद्र; मणपति देति श्रौरप्सी दो 
माया ऋररण्सेदोपुत्र भिन््निकेजो समद, जो शतत 


(तप ५ 


४, 
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उका पाठन करना खर्छ नदं है, इसको खृत्र समसिये 1 पदिले 
४, ५ ७ 
एक सिद्धान्त पर; एक पक्षं पर, श्ररलर दक्र सव से छ्ड्ड 


ट्ट्ना चौर उसमें अपना सिर तक कटा" देता, फिर एक दि. 


वाले एक दायी का सिर पदिनना ! अपनी प्द्ठ क सामने 
की “दिष्टूरो" को; “इतिह + मस तर्ही; नरिके “इति + ह+ 
श्रस्ति कछ देखिये । ज जन ध्डटीडरः बनना चाहते ई, बुद्धि- 
पू पने यन्न से, अथवा अवुद्धिपरवकः) श्यन्तरात्मा की 
प्रेरणा त्त, पुवेकमांचसार, दृतं क ट्ट दे, जद्ररदस्ती ध्लीडरः 
व्रनाये जाते है, उनको स्या क्या दुदशा भोगनी पडती है । पदे 
तो वे प्रायः कुद्यदविलो तक पेकपाकिक चौर देकी जिदी छ्डाके 
होते दै । पर कमश जव उनी युद्धतक्ति देख कर्‌ कुदं लेग 
उनके साथ दो जाते द तव उनको अपनी सय छोडी पद्ती है, 
अरजो ध्सव की रायः, र्था भूयिष्ठ की राय. द्धै, वह 
माननी पडती है । यथा ध्सवे' पं हक्ितदरे निम तथा प्सरः 


न्प 


खण्डं दस्तिरुडे निम्र 1» सव सै वड़ा सिर, बटतर्‌ वहतम . 


मतत का सिरः दाथी काद । उसभो दोति णदी होना चाहिये । 
हन्द नी द्रेत नदी दविधा नहीं । रौर भी । म्प्य के सिर 
मे केवल ्नानिद्रिय शौर ज्ञानश्ति है, दाथ के खग्डं मं ज्ञान- 
- शित के साथ साथ प्रधान कर्मेन्द्रिय दस्तरूपी नासिका पड भी 
है । रथात्‌ टीडर मदाश्तय को ल्चानी मी च्यौर कर्मण्य भी देना 
चाहिये । जो देखे जान-कर्म~रात्मक्र वहूुमत को अपने कन्य पर्‌ 
श्रोदकर संमाटस्केश्रौस्टोटसेषीटे चटा को भी श्र 
वेते वदे दाथियां कमी एकट्टी घर सेर स्के, 
वरचि दाथ का सू" तेकर वृष्टं की पटपर इस नक्ताकत रौर 


4. ` सन्धय 


हशियारी से वेठे कि षष विधटादौ जाने के िकाने 
मौर भी चेतन पुर जानदार्‌ षौ क दृखरे विरद्ध इट 
घाल के सस्तेमेचिल्द्यी प्लिकरटे, वी सव्र द्र, स्व 
ध्रा प्रर बह, का सम्मेन क्रे खंदगौ; नायकौ 
प्ौधशहट; चतर्षरता; "पेया सवगणपतिल कौ निवाह्‌ 
सकते दह ! यष्ट खव तभो हो सक्ता द जव उनमें कसयोग-साधकः 
क रतासमक श्रदेवभच रो, दुजागरो न नदी तौ भेदवुद्धि 
जीर नरके दरों को छिन भिन्न कर देसी! एक को श्रधिकः 
सुरा किया तो दृूसंर चिगषे । दूसरे को ज्यादा शरपनाया तो 
एक निगडे । सहा कटिनि काम हँ सव को स्ुश रलना । श्रम्रेजी 
म कद्वत इ ्द्ीजं श्राट्‌ शौन नने श्चयात धसे; 
तीप्ण के जतन सव्र फो रोपण दोय | पर बलीशः को 
यही करना पड़ता है । यदं ठीक ठीक पएकटन्त शे तो 
श्यात्‌ कर्थ(चत्‌ कुद कृतार्थता पावै ! श्रौर शटसके साथ साय 
ध्लीडर) महाशय को 'ट्घ्यः, का भी ज्ञान हयेना चाहिये) स्या 
च्छ्य दै जिषकौ सिद्धि चाहिये, तथा उसके छाम के उपाय 
शर बुद्धि मी दोनी चाहिये; श्रौर वड एकद॑तता, एकाश्रता, एक- 
च्श्यता सं उसके साव्लेरमे सना चाहिये । डक साधे सखचद्ी 
सध सव साधे सपर जाय "1 तह तो टीडरी चव प्नि सक 
नीं चट सकती । बडी किन शर्ते" दै 


सद्य ध्यौर लाभोपाय श्रीर्‌ लाम 


छ्राज काल तो प्रायः यही देख पदता है किन रक्ष्य का 
श स्प ह्वान्‌ 2, न उत्कं छाभोपाय की सुचिचारित सुन्यदस्थितत 
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दधिरे) विचार सिद्धि क्ट पाख आवे | श्रापको क्या 
चाये, इसको यथातवति दुस्पष्ट निय कर दीजिये । 
तपश्चात्‌ किसं गणक प्रकार से, यथवा किन किन विविध प्रकार्य 
सै, बह ल्य प्रा दौ सक्ता दै, ¦ ख्को यथाशक्ति यथाबुद्धि 
पुरे परिम से विचार करे, द्रोयायों कते स्थिर्‌ कर्ठीन्निये 
सव काम मे प्रवृ द्रूजियं । | 
` खसा चिदधीद न क्रिया. 
मचिवेकः परमापदां पषटं | 
वृते हि चिगृश्यकासिणिं 
गुणल्कुन्धाः स्वयमेव संपदः । ( भारविः ) 
शुणवदशुणवद्मा कुवेवा कऋयजातं 
परिरतिरवधाया यत्नतः पभि्तेन । 
श्रतिरमसदृतासां कमणामाविपन्तैर्‌ 
भव्ति द्रदयदादी शस्यतुरयो विपाकः 1! (मच्च .्रिः) 
५“जन्दबएज्‌ से काम्‌ सदं करना ।+अचिन्कसे वदी वदी 
श्रापत्तिर्य सिर पर पडतो दे ! छनच्छी तरद सोच विचारकर 
छाम करने वाते के गुणों षर छमा कर संप्तिर्य श्राप दी उस 
के पास च्राती है कायं च्रारंम कर्ने के पूर्व पंडितको चाददिये कि 
श्रच्छो प्रकार उसके गुण श्रंर्वरुण को विचारले श्रौर्‌ क्या 
परिणा दोगा इसका यथाशक्ति निन्य करे । वहत जव्दचाजी 
से क्ये कामों काष्डरेसाद्ये जावा दहैक्ि मसे दम तक 
हृदय मे काटा चुभा र जल करता दै!" 
पर दस वात का शथे यहु सत खगा दीजियेगाकरि चुप 
धेख्ना अच्छा है । 


१४ 
1, १ 


सनन्तरय्‌ 


क्यरयवाधिकास््ते मा फन च्यवत 1 
सा वरम द््युद्धिभुण ते संगऽ्यकर्ममि ॥ (गोता } 
चिव कर्तव्य ष्य क्रतद प्यं दध्र तम्मै ह 
फट पाते का च्रधिच्यार्‌ नादं | कथका प दमन मिद्य 
नुदि मत्त करौ) मते यद्‌ वृद्धिकर) किमेषुच््मय कष! 
सामसी प्रतय कीजिये; पर्‌ च्माना पद्ध जता द्य 
हिट सोच दोजियः; चर फन्दर क्मौ परमात्मा पर्‌ दमट्यि, 
तच गरपक्तित्य नके} 
` निर्वचन रौर वुद्धि 
गणप्ति के स्वरूप व्यौर साममीद्ा्रोरिमो शम सि 
जा सक्ता  निदक्त श्राह प्रसिद्ध ह फि ख ध रथं ध 
ग्र्ार सै करना चाहिय, योगि, यान्नि पदहासिन्ः श 
सांख्यके शन्द्रम कटने से तीन उख्य न्छार टये हैः 
प्ाध्वात्िक्त, श्ाणिमोतिकः श्याधि्चक ) प्रत्यक हीह किं 
पुसप श्र्यान्‌ च्ास्नाः प्रठतति च्रथान्‌ मृतः प्रर उनके सन्वन्ध 
की शक्ति खरान्‌ देवकी हीं सला चट्‌ सद संसार ड! चंसतार 
क प्रव्यक्त पदाथ तीनों! इती से रीन्तं माव देर ऊरः 
मित हं । वेद ऊ वाक्यां के सी तीन यस्व श्यं होना उचित दै 
प्रार्‌ जस चद्‌ का निवंचन करवा उचित दः उससे मो विक श्या 
वद्यकदहक्रि प्रयाण के चक्वा क निवन च्या जाय] पर 
कार्गति सै वह्‌ सत्र कषान इस देल स॒ प्रायः टुटृप्र दो गया जिस- 
के वट स खषा निर्वचन किया जा धवता है 1 नौर उसके स्यान 
पर शब्दाडस्वरः) भिधया दुर्हः परस्पर दध्या, यदी धिक देख 
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पहृता है 1 यद्वि कोद गणपति के पुराणोक्त रूप को सपक कहकर 
यमका निर्यचन करना चाषे तो स्यात्‌ चद नास्ति श्रौरम्डेरट 
शरोर पतित श्रौर च्रसपृदय सममा जायगा । धथनं के विषय मे 
बुद्धि को सत साच्रो”--यदी हवम मुन पड़ता द । यद्यपि छग्रपूञ्यं 
गशपति का विन्नेप चिद्ेपण ध्वुदधिमागर है ! दमान्‌ सी 
शुद्धिमवांवरिछठ"” के जाते, “तास््रसागर' श्रौरशान्तिवरि 
नद्धं । द्ीन का सिद्धन्तटै कि सषि का पहिला श्ाविमाल 
प्रकृति का प्रयत्न परिणाम, महन्‌ तच्वयुद्धि त्व दै] 
परकृतेमहान्‌ अधात्‌ वुद्धिः 1 
सर्वमान्य सीप्मका देश दैः 
तस्मात्‌ कौन्तेय चिहुपा धर्मा धमेविचिदच्ये | 
बुद्धिमास्थाय स्ेकेऽप्िन्‌ वन्सितत्यं दरतास्मना ॥ 
(श्टन्तिपवे, चर १४१) 

उर्सगणापवाद्रेन ऋषिभिः क्पिलादिनिः | 

अव्वारतवितासाध्िस्य शाश्चादटयुक्तानि भासत ॥ 

।  ( ० ३६०) 
जाजजे तोथमरात्मेव सास्मदरेशातिथिर्भव ). 
कार.णंधैममन्विच्छन्‌ च टोकानप्ठते शुभान ।(ख०२६९) 

 च्र्थात्‌ धमाथ का लिय छृताताच्रालक्ञानी मञुप्य वुद्धि 
सेद) कर्‌ सकता है, रौर फेसी दी श्राध्यात्तिक बुद्धि के च्खसै 
कपिलादि ऋपिर्थों ते सव शारत्र वनाय । उत्सगपी 
साधारण नियम भो वनय, श्रौर विशैपविरोप नस्या 
कै विचार स उत नियमा के ्पवाद्‌ मोकदै | सवसेव्डा 
सचा तीर्थं त्मा दीहै] दृसरे वीथो नं क्यो मस्को । वनेः 


२८ समन्वय 


मीतर टी धर्माधर्मं को देतुपू्दक विचारो । जो हुष्य देतुुक्त 
धमै पटिचानता चौर करता है वही दुम सोर्को को पाता.हं । 
जिस धर्म मे धर्माधिक्रारी लेग बुद्धि का, जिन्ञासा- का; 
पंकासमाधान का, का्य-कारणान्वेपण का, विचार का; टी 
तिरस्कार करये, वद धम अवदय इरेगा ! यही कारण है कफि 
जव से “सनातनः धमं मे यद्‌ धत्रधुना-ततःः श्चबुद्धि धुसी दै 
छीर उका "“दौद्ध?--स्वस्प इस देश से चिस्छरंट निका दिया 
शया, तव से, चर्यात्‌ को बारह सौ वष से, यष धमे परायों कौ 
जृवि्यो खादः दी चखा ता है च्रौर सिकडता टी जाता है । 
प्विद्यायासंततरे वत्तेमानाः 
स्वयं कराः पर्डितम्मन्यमानाः) 
जंघन्यमानाः परियन्ति मृदा 
छमन्धेरव सीयसाना यथान्धाः 1 ( कडोपनिपत्‌ ) 
्रविया में वृड, येद्-दद्धि मे सने; श्रपने करो वड़ा धीर 
वड़ा पंडित सानते हए, निष्कारण च्छो म्तः सेष्टी 
धन्यम्मन्य पवित्रम्मन्य, समानरूप पदमौतिके चरिरणात्सक 
शरीरां मे पिना प्रव्यश्च च्रचुचितादिं श्रष्र्यता का कारण हृष 
भी गूढ आत्यन्तिक जन्मना वर्ण॑भेद्‌ मानते हए, वजुच्यादि 
येदोपिपदां कौ चिशष्ट शिष्ठा का अहंकारवशात्‌ श्रवदेखन 
करते ए, एेसे छेग दी यदि इस महासार्थं के तेता गणपति चने 
र्दे, तो अवरय यष्ट सार्थं ऋअन्धनीताध की दश्वा को प्राप 
दोकर्‌ गहरे गदे मे भिरा 1 
, इस सिचि; भ्रिय विवार्थाजनः माप टगः जिनं दी पर 
देत के मचिष्य उत्कं कौ उन्नति की, श्राशा आधित दै, 
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ज) ही दमार्‌ अविष्ठ युभय; श्रीतिपाच दः जो ही पृं पुर्व 
ओर उत्तर पुरूपं का उद्धार कर सक्ते दो, सये गणप्ति का 
श्रलुकरण करना, सिध्या गणयक्तियां का नदीं । अथच; संसार्‌ 
का तथा श्रध्यात्म का चुभव प्राच वरे स्वयं सच्चे गणप्ति 
जनने का यत्न करना । तभी पत्ति देश का उद्धार करति । 


्ध्याल्दिक्र शष्पं 
गएपह्ि क षटपक का जौ श्यर्णं चप टोगां सेश्व 


तक ने कदय वद्‌ च्रविभूत रौर अधिय मिभरित्त दै} एक 
प्रीर सीधा सादा श्यद्‌ दकि प्रत्यक्ष ही षर के सतर 
सवस अधिक आदर सौर च्छि सव्से दौरे वच्चे कीक 
जाती है । पौर जितना दौ मोदा ताजा क्च्वा दौ उतना द्व 
च्छा खता रै | चीर हाथी के बद्धं सेवदृकर कोद वद्वा 
रथिक गोल मोट नर होता ! श्रव दक्लसा श्रध सुनिण्‌ । मेरे 
क मित्र ( श्री चम्पततरायजी जेन, अवथ प्रान्त के हुर्दोद्‌ चगर 
के वारिश्टर > ने ( च्रपनै (गञ्वाणी" नामकी दछोटी पर 
यदौ -उचम पृस्तक्र में ) वे यन्न से इर श्पक का शुद्ध श्राध्या- 
प्मिक अर्धं भो निकाटने छा यन्न कियादहै] दह्‌ भी कष्ठ घटा 
चढ़ा कर्‌ श्रीर शद कौ बदट कर अपो सुना देता ह । 
चस्तु््रौ को काट डाल्नेवाले वह का शर्धं वित्रेचक, 
विरोपक्र, चिभाजक, चिच्छेदक)' भेदकारक, चिस्तारक, व्यास 
कारक, बिषटेपक ( “एनाठिटिकल्‌" ) वुद्धि ६ जोयुद्धि 
संकरमव संसार ॐ श्चवयदां को पृथक्‌ पथक्‌ करके पहिःचानती 
है, विषो करो पकड ह॑ । “अणुरपि विषशेपोऽध्यषसावकरः" | 


, २9 सदन्श्रुय 


'नुगपनज्ञानाजुखत्तिमनसो दितम्‌ | श्यात्‌ वद्तुश्रा क मृष्ष 
सृक्म चितेपो चनँ ही पद्िचानने से उने विपच मू निदचचात्मकः 
` ज्ञान दयता है| श्रौर मत काय चिरेप रकषम्बुदटरं किचषटु दौ 
द्वात कौ साथ चलन्त नरद दयते देता) ` 
श्रपना सिर कटता सहंक्ास्कानन्न ह| 
दाथीकेसिरकानर शरीरस छुल्ना--चटु संयोजकः 
-समादहारक, समासकारकः समूद, ध्यतुगसक) प्यमेद्‌-साधकः 
-समन्वय-कारकछ; विसे ~पर सकः सं दटपक ( (सिथरिकटः ) 
सुद्धि है) स्व्स वट हाथी का सिर "कदू -बुद्धि फा 
सूच 2, जिसी का दृसस नाम मानास है । 
स्व॑पामेव भावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्‌ 1 
दासटैतुविततेषदच प्रबरचतरसयस्य तु ॥ 
सामान्यमेकत्वक्तरं चिशेपत्तु श्यकस्वद्नत्‌ । 
तुस्या्नत्ता वु स्रामान्यं चितेषु चिपयैयः 1६ चरक ) 
श्र्यात्‌. “यदि साता-च श्रत पर भ्यानद,तो एको श्रौर 
दिक्षा वदृता है । यद्रि विते अश् परध्यानरद, तो मेदमाव, 
एधक्रस् च्रौर संकोच चदृताह्‌ ! संसारम दोना ही काम कर्‌ 
रे ह यथा, यदविके', (द्म भास्तवासीः, चौ मारत 
वराक्षिताख्यी तामान्य गुण षर ध्यान दने से बत्तीस कोटि मटुष्व 
पकम जातंहत्रयदि क" किम ब्राह्मण, तो छुं सख 
षी रद्‌ ज्येन । व्व पर मी कनौलिया, चस पर मी पवित 
पावन, तौ दस डी वीर क्च जर्यगे | 
- बुद्धिरात्मा मरुप्यस्य वु द्धिप्वात्मनौ गिः! 
यद्रा विङ्करुतते भाव तदा. मवति सा मनः ॥ 
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{ म्र० भा० शत्ति० च्च २५४ ) 
^ त्रिकाख्दरिनी बुद्धिः” । “स सवं धीवरत्यड भूतत्वं :" । 
पर्थात्‌ वुद्धि द्यो च्रात्नादै, श्चात्रा की गति, छात जा 
सुरण, अत्मा कीं च्योतति काही नाम दद्धि दै चुद्धि दी जव 
विशेष माव को पकद्ती & तव मन हो जाती है । वुद्धि ही तीनों 
काट देखती है ! सव बुद्धिर्या का साक्षी, सव प्मनुमवों सा 
नुभवं करने वाला रासा दै | इत्यादि वाक्य .से इस बुद्धि चयी 
सृचना होती दै! जीवको दोनों प्रकास्के कषान की श्राव- 
, शयक्ताहै । चहोकोसी, दाथीकीसी, विशेष ज्ञनकी भी, 
सामान्य ज्ञान की मी, छलेकक्ञान की मी, एकन्ञान की सी । 
संसतं विदुपां द्य तद्‌ ससासस्यासधार्एम्‌ ॥ 
यदा भूतपृशथग्मायमेकस्थमनुपशयति । 
तत एव च विस्तारं टह संपयते तदा ॥ ( गीता ) 
विद्धानां को यद्‌ भियहैकि ज्ञान के खंजतिप्रिर्पको मी र्‌ 
विस्तृत रूप को मी,सूत्रकोमीच्रौरमाप्यकोमी, बुद्धिम 
स्ख! जव संसारके नंत नानास् कोए आत्मायं बैट 
हृश्चा, श्रौर उसी एक से खव नाना च्मतुष्मों को निकटा दृशा 
जीवं पहिचान सेतत ह तमी सका नह्य तथात वेद्‌ अधात्‌ ज्ञान 
संपन्न होता दै छर वह्‌ स्वयं त्रह्मतत्व द जाता है ! 
मेद्‌ देखना, व्यक्तया देखना; यह साधारण जोव का 
काम है.। वेच्द्य सें साद्र्य देखना, व्याध्ि्रह सै अनुगस 
करना, “सिमिखारिदौ इन्‌ डेवसिटीः" पहिचानना, यहु न्याय. 
- शाष्ली, ^लायंटिष्टः का काम है । च्रनेक मे एक देखना, भेद 
-म श्रमेद्‌; वेदृद्य मं सारस्य के कारण को परमात्मा कारस्य 
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जानन; ५चूनिटौ इद ठवरसिटीः समम्न¢ यह्‌ वेद्‌ कौ श्र॑तिम 
न्ति, तात कौ पराकाष्ठा; वेदात ह । 
ग्रहति च निचत्तिच कायाकाय नन्राभये । 
दंधं सक्तं च या चेतति बुद्धिः सा प्राणं साच्िकौ) 
खलनभृतेु यनेक भावमय्ययगकषते । 
श्मविसक्तं विभक्तेषु तजे्वानं हिदि सान्विक्ं 1 
(गोता) 
धात्‌ प्रति यौ९ तिद्त्ति, कारय ्रीर्‌ चका, नय शौर 
प्मसय, चंच प्री सोध्रके समे स्यर्पकोजी युद्धि पटिननी 
है वदी चुद्धि सल्िक 
्सीटुद्धिकेद ठेशकौ युद्धिखागर क चिरोचण 
प्राप हु हैः विघार्थिवांके चि्तेव च्म स {धैव चने 
सव चिदयया्रं, सव शालां के शिक्षक; ग्रयत्तैक; निमीदा ६ + 
विनः ख युद्धि के शाल्त्रकेकार है) 
यस्य नाति स्ववं प्रका शास तत्य करोति किप्‌ 1 
लेभ्यां तु विहीनस्य दषः किं करिष्यति ॥ 
जिगर उपनी निजी वुद्धि नरह उसको दृसखरे की बुद्धि- 
ख्प शास्त्र स्या सहायदाः कर सकता ३ ! जिसको श्रो नरह 
चह दपए लेकर कया करेगा ! 
` एकदृतता दसी श्रदवेत युद्धि का सुच है) षा का 
श्रथ यहभो दो सकता हैकि इस बुद्धि केष्राद्र क्रमेम 
- हजारो छोटे मोटे विन्न होते दै ! ब्रह्मत्व इसको न मिल, जोक मरे 
ष कायु में रहे, इसल्यि विदा देवी हजारो वित्र क्रिया करश्दी 
। जो वाहन श्रौर साधकरहैवे दही वाधक बन दिये जाते 
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३। यथा “शौचात्छांगज्ुयाप्ला परेरसंसर्मः" । शुचिता की जश्च 
णद्धि दोती है तव पदिक अपने शरीर से जुगाप्छा; च्रीर पी 
दूसरों से च्रसंसगं दोना चाष्िये । पर देखा क्या जाता दै १ 
सच्ची शुधिता तो है नही, केवल दुंमात्मक दरं पाल्मक पवित्र 
मन्यता अधिकतर फलो है । श्रपने शरीरस तो जुगुप्ता के 
श्थानमें परम राग) ष्टमारा शरीर दृससं के शरां से वहत 
पवित्र है" जन्मतः . ही, उत्तम सूप रङ्ग स्नान सदाचार 
मेध्याहारादि के हेतुविचार की कोद आवदरयकता दी नही । 
तपस्या से उसको छश कसते के स्थन में सुस्िनिगध पालन 
पोघण । दूससें से श्रसं समै का अथे व्यवहारवर्यन चीं कलु 
केव मभिध्या छतर सत" श्यो मक्त । इस सवचछ क्या 
फट है १ जो दी शौच सात्विक दोने से चहयक्ञान का साधक 
होता, बही राजस तामस होकर, अट्कार' द्रोहः च्रौरदनय सै 
प्ररत होकर, उस ्मरदद्सन मे नितान्त वाप्क दो जाता दै। 
मनुष्याणां सदख घु किद्‌ यतति सिद्धये । 
यतत्तां च सहखाणां करिचन्मां देत्ति तच्वदः !} ( गता >) 
_ इन्त मं एक सिद्धि पानेका यत्न करदादटै। चैर 
दजारो यन करते वा मेके सुकेमेको चति को, 
` परमात्मा को, टोक ठीक पटिचानता है। | 
यद्‌ श्रमेदवु द्धि “वहूनां जन्मनामन्ते" जीव को प्रात्र देती 
ह । इसस्यि एतस्स्वरूप गणेश सव स दछोटे, सव से पीदं जन्मे, 
वाख रूप ह । पर छोटे होने पर भी बृद्धो से वृद्ध हैं प्पू्वेपामपि 
गुरः कालेनानवच्छेदात्‌ '॥ प्रानं के मी प्राने, कालातीत, 
है, प्रधानप्रकरतति के पदिते श्राविष्कार्‌ ह] इसलिये सवच के. शाण 


कै 
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उनकी पूजाद्दोत ६) यदिबुद्धिद्टीकी पूजान्ते क्यं 
सिद्धि को १ श्ाज फलके नुद्धि-दरोियो क इस पर चिचार 
रना वाद्ये । पर यदि चिर कृरसम्त तो बुद्धिदो 
क्यों दोते। यदि वुद्धिदरषीहईतो वियार सयौ कसे ! श्रम 
चक्र ह । कोई श्रथिमन्यु परमात्ताभिमानी दी श्सेम्द्‌ सक्ता 
६ । स्यात्‌ उसकी ल्यु भी व्री भेदन मं | परसू श्रवद्य 
परास्त दृति । 
ध्रच्छा, इस दारः का व्तेदरक)ः व्टृदपिव द । क्यं > 
द! त्रद्यनुद्धिवाला जीद; “नित्यानन्दः परमुदः केष 
नमृ्िः+” तो मोदस्वसूप दी, सदा तघ्मानन्द्‌ मेः (ध्मूमा 

येखृखं" भ, मग्नौ है । वमक मौदबः के मिवः श्रौर स्या 
च्च््ासा 

पकटन्त दै, श्ट तवादी 8, सम्योदर्‌ रै, नन्त जद 
रूप प्रत्यक्ष गोट लद्क जिम्के उदर मं है, (यंति यस्यां ₹- 
यिकासमासत,'ः प्रत्यन्त चमे कौ शेस देख पेनाराः 
श्राकाश चष; निम ये सव दध के थं न्यादः सूदे, चन्द 
पध्वौ, बुध, छुक्रः बहस्पतिः शनि; तारागण; फिररद द. गसा 
महाप्राणी, मदाविराट. र्वोद्र नद्टेतोश्रर स्या डो १ 

यष्टु द्श्ा गणपति का ऋष्यास्सिक्र रूप ¦ नेधःतयरः 
पुण, रणेश खण्ड, मे चिस रो ट--- 

उाना्णवाचको गदर रडच निर्वास चाच्कः ¦ 
सयारीशं पर ष्ट गसं म्रणमाम्यद्धम्‌ 1! वि 

"गः ऋ च्रं तान, "णः का श्रध निवस, दनक 

खत तरश श्यन्‌ च्रह्म, उसको नमत्करदह 1 ` 
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त्था छिपुतण र्मे भी यदी बात दस शरद ते की दै 
श्रथोत्‌, शिव दी गरेश्च रूप हो गये | 
तरस्तदा निशम्य वे पिनाकधृक्‌ सरद्रष्रः । 
गलुद्रवर परेदवरं वषुदैधार सः शिचः 
। ( प्र १०५} 
धम फिर क सभी देव्ता! परमात्मा दी के नाम श्चौरसूपदै 
}र सदा गणपति य च्यर्‌ मद्ाठेव भा कदा द| 
. इन्द्र मित्रं वर्व्णमग्रिमाटु- 
स्थो दिन्यः ख सुपर्णे गरुत्मान] 
सद्‌ विप्रा चहधा वदन्ति 
चत्र यमं तरिद्वानमाहुः | ( ऋम्देद्‌ ) 
"गतिक वदत्यश्चिं मनुमन्ये प्रजापति | 
इन्द्रमक पर प्राणग्परे ह श्रारवतम ।} (सलु ) 
जौ रणपति के इस सटी चगध्यात्पिक स्यहूप कौ हद 
म सदा धारण को वे ही सच्च गणपनि स्वयं वन सकी | 
श्रद्धामयोऽयं पुरुपः यो यच्छुह्धः स एव मः ॥ 


५ 


गणपत्तित्वं की छीन 


ˆ सणषतित्य की सुस्रीवते श्याप सग ख के सामे देस 
रं दी । यद्‌ तद्‌ वाद नर है वहत पुरानी दं । पचि दऊःर 
यष परिष छरष््‌ दसी विषय का पता रोना नारद सर रोये । 
ट्वी जीवनी क पेमे चरणां पर श्ाज्छार क्न कफर 
ष्यान देते दं । देना चादि । वदी ज्यवदार-गिक्षा मिद्दौ है । 
श्न सामा कंस को मारकर कृष्ण ते नाना उमरमेन कौ रा 
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सदौ पर विसा कर मधुरा में काम चाना चाहा, छौर शमय. 
कवाव-प्रपान सय-मांस-भूचिष्ठ इन्द्रमख को वन्द्‌ करके कषि- 
प्रधान गोमख की ग्रति करने का यन्न किख } 
यामिमां पुच्ितां वाचं प्रवरदस्यविपरिच्ः । 
वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तीति वादिनः 1] 
क्रियाचिमपव्रहसं .“"नवापद्तचेननाम्‌ । 
ठ्यवसायात्ि्ा बुद्धिः समाधौ न विधीयते | 
दस्यादि गीता के दलोकां स; तथा मारवतं ( १९१ स्कन्ध ) के-- 
शर्‌ तिं कुसुमितां च वेदंच्ता वदन्ति ष्टि ॥ 
श्रचिसुग्धा ध्रूमतांता स्वं लोकं न चिदन्ति ते। 
दिसाविदाया दयाख्ेः पुनिः न्वयुलच्छ्या । 
यजन्ते देवता यज्ञैः पिव्रभूतपतीन्‌ खल्यः ॥ 
उपासत इन्द्रसुख्याच.देवादीद्र तथैव मम्‌] 
धात, यह्‌ जो, वेद वेद कर के, नासम सेर, छेत शनी 
ञ्यर्थ क्रिया सेमरी कमकांड की वात सदा किया कर्ते 
मानों दृसरी कोद चात है दी नद्य, उक मलवे सें अकर, भग 
चौर एेइवयै निरे इस टाख्च में पटुक, सुप्य पना सच्चा 
कल्याण नदीं पदिचानते श्र व्रह्मज्ञात के दयि चदु निश्चय 
करके समाधि सें बुद्धि को नदीं ख्गाते । इस पूख्पचा सी पखाई्‌ 
त्मावनी फल ति के फेर सें पट्‌ कर ्रभ्नि जाते खर घूद्।खतिं 
द. जिहा के मुख के लिये यज्ञ के वदान हिसा करते ह, याजस 
राभस देवता कौ पूजा करते है, ऋनौर सुभ्छकोः मेँ को, परमात्मा 
को भूर जि 
इत्यादि वाक्योसे; कृष्णके समाजयुधारसंवन्धौ माव जान 
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मी हिखायन्ला को धृतेग्रवत्तित 
दिने मो च्यत्ति-क्रिया-हुद वद्धिनादयाक 
। पर ग्रनाजयुधार्छाकी जौ दशा सदा 
हद] णक सौ च्राट वषं ष्ठी पर रटे) 
स्यात्‌ दी करोड दिन वीता दो जिसमे सटी सारा डंडा उरस 
प्ररि दृसर स्न नदा चख । मास्खाना र्‌ मारना दह्यासु 
काम रहा | मधुरा मे उनका उनके पडसियां ने, उद्धत; महा 
“मिदरिरिर्ट सेनावाद्री, चुद्धवादी, शत्रवादी, वटवादी, ्ुचरियों 
ते, च्रपते मनमाना प्रवन् प्रजा का नरं करने दिया} सच्रह 
वेर जरासन्ध ने मधुरा पर्‌ धाचा किया | न्त को पच सँ 
कोस दृर) मसधन्व के पार्‌ जाकर, समद्र के किनारे, छरृष्ण ने 
दारका वसाया 1 ससुद्रदहीतेतो च्क्मी देवी का प्रादुसाव 
दोता द । जसा व्॑ेजांको ह्या | जमीन से तो चरन्तं 
दी मिस्ती दै श्रस्तु। हारका सें चन्धकचरष्णि-संयके रूपें 
कष्ण ने पकं चाट के संवराञ्य, गणराज्य; “सिपिच्छिक" शथवा 
श्रासिार्क" की स्थापना करने की परीक्षा “एक्सपेरिरयेद 
किया । वदी कथिनिता पदी । नारदसेदसी का सेना रेये। 
“रपे दि छा हाट किससे करर । तुम मेरे पुराने सने मित्र 
दो, इससे तुमसे कना चादता ह |” “किये महाराजः 
वद्य ।* “सुनो 1 

दाध्यमैदव्॑वादेन्‌ ज्ञातीनां ठु करोस्यहम्‌ । 

पर्थ" ओक्तास्मि मोगानां वाग्दुरुक्तानि च न्मे । 

छरणीमम्तिकामो वा मथ्नाति इदयं मम | 

दाच दुरक्तं देवप तन्मां दहति नित्यदा || 
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बलं संकरे निव्यं सोक्कुमायै' सदा गदे ! 
रूपेण मचः प्रद्यु: सोऽसहायोऽस्मि नारद्‌ ॥। 
स्यातां यस्याहुकाक्र.रौ भित दुःखतरं ततः । 
यस्य चापिन तौ स्यातां किंठु दुःखतरं ततः॥! 
सोहं कितवमातेव योरपि महासने । 
एकस्य ज यमाशंसे द्वितीयस्यापराजयम्‌ ॥ 
(स मा० शातति> अ०८१) 
(नाम तो मेरा दर्वर पकारा जाता दै, पर काम मेरा 
गामी करने का है । मजा दृसरे छेते है, मिदनत मेँ कर्ता द 
प्द-मोग बहत भोड़ा च्रौर गामो बहत अधिक मिर्ता है । 
जिनका मखा चाहता ह, जिनके ययि दिनरात विसीनी ` पौखतां 
ह,वे ष्ठी सव्से अधिक्‌ डकेदुरा कंहतेहै। श्ाग बाट्नेके 
स्थि जैस आदमी अरणी के उपर, मन दे के, वेग सेः श्चधिकराष्ठ 
को मथता है, वैते रस सेये सथ मेरे रिश्तेदार मेरे हत्य. को 
आलियोंसे श्रौर्निद्रा सेनित्य मथा करते है । उसके कारण 
दिनि रात मेय हदय जला करता है । वद्देव, मेरे वदे "भद्र 
सावः छरपनौ भुजा दी देखा करते है, र वल के मद्‌ मे मन्त 
रहते है । द्ोटे माई साद्‌ व+ गद्‌, अपनी सङ्कमारता के मारवष्वेर 
रदते ह । चिरलोव्‌ प्रय्य॒न्नन्नी महाराज को अपना सुन्दर खडः 
एना मं निहारते दी सेदु नही मिख्ती । दुनिया मर्‌ कं भट 
काकमनजोमेरेसिर पर्दा दै, उस्केढोनि भं कोदमेरौ 
खदायता नदीं करदा ! उग्रसेन-ाह्कः श्रौर अक्र. रः दानो मेरे 
तो वदे मक्त वन्वे दै चौर है भी, पर्‌ राप में इतना ख्ड्ते है 
कि मेरे नाकं दम रहता है । जिसक्रे पासपेतेदो मक्त नद्यं 
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उसकी जिदगी व्यथ है| श्रौर जिसक्रे पत प्तेदो भक्तो, 
उसका जीवन श्रौर्‌ भीव्यर्थं है) मेरो तो हास्त उव श्रम्मा कौ 
र्सीदो रदी है जिपकरेदौ जुरते पुत्र दो, श्रौरश्रापस्त म्र 
ह जुच्रा खे, रौर उसका पिन यदौ मनाते बते कि एक तो 
जीति ऋ्रौरदरूमयसो टार नही! सो मेर युर मित्र; तुमको 
क्र उपाय सुमे तो सला दों ।* 
सारद वेद्ध, “निए महाज; चगपत्‌ दौ प्रकार की 

रै,ए्कत दृ्र्याकी का इद्‌ एक अपने श्राप वुखाई हु 
सो आपकी च्रापत्‌ चरनन वुखाई्‌ इई है ! शपक्रो क्या जसहरत 
पीथो क्रिकंस को मारऊर उनके सटियाये चदे पित्ता ऋहुकडम- 
सेन को गद पर्‌ विठाने गये, छर फिर उनको श्यकर्मए्य “वर्‌, 
देख कर्‌ उनक्रे उपर च्क्र.र कों ““भोजा वनाय । ( @करस्मोज- 
प्रमवाः - ^ - "चभ्र परसेनतः" "" । वशु रौर मोज श्ट के रथं 
का निश्चित पता नहीं चता, पर ठेसा जान पडता है कि जन 
शजगदी का चअयिकरारी कायं-्तम न हो तो उसको वश्रु कहते थः 
रौर गजक्रायं कसते को जो नियुक्त किया जाता था उसको 
मोज । } च्रापको गोटे यान्चटीका, चदे बटे ट्डनि का, हृद्रेशं 
` सें धित होकर कठपुतटी एेसा प्मादमि्यो को नचान का, शौक 

तो फिर श्मापको मी उनके साथ नाना पडता ई वे जो 
फिग्रा उसको मिवाहिए । चिना ओहै के श्रमे इनन्नातिर्योकी 
जीम्‌ काटिये 
` ध्सो कौनसा शस्त्र दै | 

““गाद्ौ के वदे मीठी वोद । चोरौ के बदटे श्रौर्‌ दूतास ¦ 
पमान्‌ के वदे स्मान्‌ | 


0 


दोती 
? 
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० ` समन्वय ` 


चान्यत्र बुद्धिष्वंतिभ्यां नान्यत्नद्वियनिमहःत्‌ 1 
तान्यत्र धनसंव्यागाद्‌ राणः प्राज्ञ ऽवशिघ्यते |} 
निया की सत्ति को, श्राटमियों कं चार चख्न को देखना 
वूम््ताः शौर चूर के सहना? क्षमा करनाः पनी द्विया को 
चश्च ते रखना, धन को नित्य नित्य व्यायत रहना ईसकं सिवाय 
गरज्ञावान्‌ पर्ष क च््यि च्यर्‌ कोद कास वाक नह स्ता 1 
- “वहुत अच्छा; संखा कड तो है पर ठीक द॑) तकाल दी 
पते जो मेय आरवासन क्रिया कह मानो काटे षर नोनं 
शरीर ज्छेपर अगारा स्वा । पर्‌ माः वात्त सच्ची 
कही 1 
महाराज, च्रापका मे-क्या सलह्‌ दे सक्ता ह 1 श्राप स्वय 
गर्म ॐ गार, जगद्यार दो, श्रापने मेरे यु्हसे जगद्‌ कौ 
रिक्षा के स्यि जो कहट्वाया वह्‌ मेने कद्‌ ग्या 1” 


गणराञ्य 


यह्‌ हई कृष्ण कौ कथा । (सहामारतः शतिपवे श्रध्याय८९) ! 
नद्यचैवरे में कहा 2 कि गरे श्रीरृष्ण-विष्णु के दी श्र है । 
सत्व के देवता विष्णु 1 सत्व का त्र है, ज्ञानः बुद्धि । गणे 
चुद्धिलःगर । इस्य्यि चिष्णुका श्र श्व दोना ठक हा ६1 एस 
शी छरष्ण के वेटे त्र म्न; स्वामिकातिक गुह केः तथा कामदेव क, 
तथा सनक्छुमार के अशत कह गये है! यद्‌ सव पौराणिक 
रूपक, सांख्य क तीन शणं के परस्पर सदयचार तथा विरोध के 

, डौ रूपक | 


प्रकृते किमायातम्‌ 1 ते मरकत मं यष्ट वात पुनः पुनः 
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दन खच कथाघ्नों से निकस्ती है क गणपतित्वं कखा किन हैं । 
मीध्न ते रणराच्य के विपय में कह है- 
` मैष्ृञये विनाश्तो हि नणानाञ्ुप्टक्षये । 
संत्रसवस्सं दुःखं वहूनायिति मे मतिः ॥ 
रणानां -च कुखनां च रान्ना यस्तसन्चस । 
दैरसंदीपनयेतौ लोभामर्षौ नराधिप ॥ 
मेरे मणा चिनदयेयुर्मिन्नास्तु सुजयः परैः 1 
दल्मात्‌ खं वातयोपेन प्रयतेरन्‌ गणाः सदा ॥ 
छख कदा जाताः छख सपेक्तिताः । 
गोज्नस्य नाशं छु्वे'ति गणभेदस्य कारणम्‌ ॥ 
कषात्‌ कोधमोहाभ्यां खोमाद्ापि स्वभावजात्‌ । 
्न्योऽन्य' नायिमाप॑ते तत्पय॑मवल्ध्णम्‌ ॥ 
जात्या च सच्शाः स्ने केन सदृशास्तथा । 
न चोयोगेन बुद्धया वा रूपद्रव्येण वा पुनः 1 
भेदाच्चैव प्रदानाच्च नाम्यते रिपुमिग॑णाः 1 
तस्मात्संघातमेवा्ः गणानां शरणं" महत्‌ ॥ 
` शणो का नाश एक साच्र परस्पर मदु से होता द| शरोर 
रदस्य का; शासनसंवंधी मंत्रं का, गु रखना भी वहत 
द्मियों कौ समाकेच्यि दुष्कर है । गण में जो संख्य 
छुट दते ई, छर उन इट के जो मुख्य होते है श्रौर राजा 
केना से खाते, ( कल्पति मी नति, राज, श्राह 
द्द से व्यवहार किये जाति ये ) उनमें च्रापस में श्रकस्मात्‌ 
चेर वद्‌ जानेके यख्य कारण छोम च्रौर श्रमर्ष होते है । 
रौर दन छख्युस्यो के दैरसे इट मे वेर) मौर इलोमे वेर 


> न्वूमोन्तर 


- 


3 


सगण मंन्यापो मन्‌, वद्मा दर श्ल चद पष्य नः 
५ 8 कव क 4 [१ ॥ # १४५. 
सहजम जीत दतै | दयत सनात श्रथन मथ अनाम 
त ह + 

मदमे कमा मदु यन्न कम्‌ अता मम परयः पनर | समार्य 


1) 
ै 
[1 0. हि 11. 4 
काल्यमावर घ्ी तिः कनि मह छव पमु भसः युय मं 
1 ॥ ३ 1 भः [क (- £. 
पैदा नति, श्रीर्‌ नम पा पमस सखा श्य 
क ५ ॥ ; 


कर्‌ मृत | दमाय थय पमस भामः प रट स्क्रीन 


क ॥। 


र ॥ ३ [व व र ‡+& 
ख्दणरै । दमणियि (प्र ग र १६ सज चद 
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"र्य सो मरि सधि मलम जाल दौ वमनाद्‌ 
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मोच नोन मौत क उनि प्सु स्मरि शु रि {गन म 
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नाति तासन मन्ध, अन्यम मी सद स्व्टुदार पः शन 


[र ५४ भ 9 १ ध? 

म सना नावा नना ८ दशन, प शिम रि म स्प 
नू (4 1८५ धु अः द ५ 4 

म, दरध्यसतो पौन पणम मीति प्पमयन्‌ सं | तमी 


जिनमयेरृणक्मद वमो नकौ परस्य गमा नश्ञं > 
जिनके फामये गुर्‌ छनिक साने य. ष्यर्‌ य खसे प्र 
का पमष फरते ट, उपने सहते न) प मोर्‌ सोम ग 
द्याः ग छ्रर पमरप, सव शरोर मष | कैन अद 
चे ¢ 


1 


। सवं यत्र प्रतारः से पटिम ; 
मव्‌ मरत्यभिच्टनि नदद श्य तदय प 
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लिख समाज भं समौ नता चनमा च, खभ आपय कृ 
स्यात्न पदटित समम, चभी चद कि मनस्सं चनु म्‌ श द-- 
पला समाज ब्रह जलौ द दवता ई । 


+~ 
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संवे शक्तिः 
सये शक्तिः कटौ युगे । कल्हप्रधान देश रौर कार मे 
कथियुगमे, जोही व्क चाहेखोटाद्टी दै, श्रापसे का मल 
यनाये रहेगा, स॑वादशक्ति; संघश्यच्छि वनाये रहगा, वही श्चन्य 
खव पर्‌ विजय पावेगा । 
शव प्रजं। सं कहावत प्रसिद्ध हैकि ^ इनडेन् डिम 
ण्छिन्ड श्रारोनादन्ड सोल्जसं कैन डादव णएवाउट टेन दे ष्टीज, 
ण माय श्राफ टेन थाउलग्ड मेन, श्रयत सौ सिपादियो का 
सन्तद्ध सप्रथित तृह्‌ दस दकार आार्दमि्या के दसप्रथित भुर्ड 
को मनमाने हके सकता दै । तथा वृद्ध मीष्म के उप्यक्त एकः 
लोक का परा पृश “तुवाद्‌"” दाख की छो एक वद्ध श्रग्रेज 
की कितावम, जो प्रायः संसत का एक श्क्षर भी नर्य 
जानते ये, मिलता है । कारण यह्‌ कि श्नुमन समान दोतिसै 
. तिचार्‌ मो समान्‌ दौत है | “्ालिगार्कीज र्‌ एष्ट वी 
डिवाद्रडंड इन ट. फंकशन्स बादर दि राइवयटरीजन एण्ड जेटसौीज 
प्फ लोडिग फेमि्टीज [ व्रास-कत “मानें उमोक्रसीज. 
भा० र प्र० ५९१ ] श्रथात्‌ संवराज्यों मे सख्य सख्य छख 
की श्रापस की ङ्य ओर क से परस्पर विरोधी दर पैदा 
टो जसे दै। 


संत्राल, खनन, सग्रन्थम का उपाष 
तो अव यह्‌ नैसर्गिक कठिनता केसे सर की जाय ¢ 


चिना संव के शक्ति नीं | चिना कायनव्यृहवट्‌, शरीरसंघातेवत्र 
अंगामिमाव केयुख्य) चौर गौण अवयव के, सिर श्यौर हाथ 


ट समन्वय 


पैर के, यड ीरे के, नेता नीत क; गण्यत्ति शरीर मम क 
संवरनरट | परगणस, नध सं, सभौ सरासरी सा ददा 
करनेवाटे ] सैन किसका करना मनि {दस सटः विसेधक्ा परिम्‌ 
केरे दे | च्ह्त्दौकटिनि ह । चील्यि दतिष्यन से सानि 
पडता द कि "रिपवः ज्यादा वदती न 1 गज दथ 
नमे ह्या करता ह । जो रिपरिस्क यार्‌ चणयाव्य कद > 
वेनाम को गणराज्य थ एर्‌ वम्तुत्तः यणपति-सन्य थे} कप्य 
फे एसे यणपति रहते ट मो छयक-वृन्णि-सेमन छपना संहर 
कर्‌ ही डाल] गणराज्य च्छनिच्छ प्क मान्न च्पायद््ौ ह 
जिसकी सृचना पके साने इस व्यास्यान भें सपय कै शर्ध 
श्छोकसे ङी गई | तथानारदने कष्ण स्य शब्दां मे क्ट) 
रौर पुपरुक्तं मे मो वही सचना दमे प्कारसि ऋीहै। 


चु 


1१, 


थ्‌ 


सद्र मन्यन 


पराग को ससुद्र-सन्यन का पकः यडा 3 खण्ग 
"परोजस्य, सारः चानप । समुद्र नाम श्राकाल्त 
मीनिर्क्तमंक्ा दहं) देव श्रर व्त्वरूपी दो विरुद्ध शचियों 
जो एक हौ सूद्छवितः माया; श्रचि्याः वृष्णा, केदो शरश हं 
यथा “इरेकटि(सिरीः” के “न्ोदिकृः छर्‌ "पालिदिवि "शः 
काश्च समुद्र में परस्पर संघे की क्रीडा करती द्‌ 1 “'इुद्वियस्वद्ि- 
यस्यां रगद्रेपो व्यवस्थितौ ।>' प्रत्येक इद्रिव यै परत्यक विषय के 
खाधुःरागमी,च्ौरदरेपमी, दोना दी सद्र खये ह । यह्‌ वात चमे 
च्छुकोभीप्रत्यक्षहै! संसारकानामदो द -दद) सष्टिजव 
देतो दै तव संवद्ध-विर्ट जोडकीदीदोतीदै । सव चील 


५ 


भम 
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जोडा जोड़ा ह। करन म भी द्खि दहै! मिन्‌ हुर्टे 
शयीन्‌ जरक्रना सौचैन' «मने (श्रात्मा ने ) सय वीजे जोडा 
जोडा पैदा की है 1 दुगा सद्श्तती मे यदी चात मधुकैटभ के 
.शूपकस कष्टौ ट्‌  ब्रद्या सष्टिका विचारकरदीर्् थ करि 
सधुकरैटम नाम के दो ऋसुर-- 
विष्णुकणंमयेद भूतौ व्रह्म णं हत्यत । 
मधुस्तु कामः संप्रोक्तः कैटमः क्रोध उच्यते ॥ 
अर्हकारस्ततो जातो त्र्या सुभचतुभुंखः 
स तामसो मधुर्जातः शैटमौ रजसस्तु सः ॥ 
{ म० मा० शतिर ० २५७ ) 
अर्थान्‌, ब्रह्मा नाम अहंकार का साच्विक अंश) - कही 
द्वित्व भी कदा ह 1 विसिनोति, व्याप्नोति. इति विष्णुः 
ञ्यापक महचच्व ! च्सके कणे कै मट से; श्यात्‌ दूषित राजस 
तामसं शब्दरूप, ( आकाश का गुख श््ध; जो कर्णग्राह्य है ),मधु 
श्रथोत्‌ काम, छर केटम्‌ चरत्‌ क्रोध पेद हए; चरर व्रह्मा को 
मारने, ्रथोत्‌ वेद्‌ के युद्धः सच्िकर्खंद्‌ को दूषित करनेको 
दोडे । 
भ्रह्मा वेदमयो निधिः ज्ञान } उसके ` मारनेवाले काम 
रीर क्रोध । दोनों मरे तो कैसे | भच्राचां जहि न यत्रोर्वी सटिदेन्‌ 
परिष्टुता ।'› पनी खुशी से ही सरग 1 धचरिताधिकारे चेतस्तिः 
` प्त्यादि | जव उनका. छधिकार, उनका संवेग, कम दै जाता 
३, चव उस भूमि परः रथात्‌ चित्त कौ उस श्रवस्या से, ये दोना 
मरते ह, जहाँ एरथ्वी मौर जट कासंयोगन दी) ङ्गौपोमीयं 
जगत्‌” । “भूस्थानी देवतः श्रग्निः" । जहो इन दोनों का संयोगन 
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शो (श्रीरये दोन मौकामक्रोधष्टीकै दूसरे खूप .-हः जस 
काम ऊ) श्रि क्रोधा); अ्थाष्‌ दोनों की स्यावस्वा मे 
चिच शात त्रौर मध्यस्थ, तरस्य, धोता है! ` 
-यथा शीतोष्एयोमंध्ये मेवोप्णं च च शीतता, 
त पूर्य न च वा पापं त सुखं तेव दुःखिता।। 
न वं्ोत चवा मोः इव्येवा परस्ता । 
र्था. शीतं रौर उष्ण के वीच में प्क गेसी श्रवस्या दोती 
दै जिसको च शीतही कह सक्ते हन उष्ण । परार्थता सा 
स्वरुप दी यह है षिः उसमे नद्य, चख न दुःखत 
पुस्यर पापः च वेन सौन्त - 
इस श्चवस्पा में भी कौन मारे १ तो सात्विक ज्ञानास्मक पर 
माथै-वुद्धि स्वर्यं दिष्णु! शरीर वह भी क्य पर ? “ततस्तु 
जये त्क संच्छिन्ने शिरसी तयोः ‡ । जघन भी शरीर का 
मन्य भ्म } इसषे मष्ठश्यताः का पएुनवार सुचना र) 
ङ्स माग परं व दोनि से, हरेषणा श्रीर्‌ दपण पर निग्र 
दोनेते, काम करोधंका निमरह्‌ हौ सकता! श्रोच पहिटी 
इन्द्रिय ह} उह इनक, जन्म दट्श्णा सुटि राय॒ च्छ एवः मस्य 
स्थान द । मृद्धार स्वािठान, मणिपुर छाटि च्छ यप्र । 
इसी कटिमे, मध्य, इल चीर ऋ शांति यी दन कहियो । 
साथ दौ यह द्र आावि्मूत दौवा दैः साथ द्वी तिसैभूत होतः 
दे ।इस रद्र, जोडा-नोडा, दो-दो, विरोधमी रै चर सासं 
दी सय च्नुसेयमी दहै।!तेडेव श्रौर.देस्य ष्क ही 
मूर शक्ति वासुकि ( जयद्‌ वास्यति, व्याप्ता, इति > नाग 
को» जो सन्दर पवद '(मेर२ड, एवंश, उदम अगवत्यः छ 
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पिगलादि चादीस्थान ) के वयो श्रोर ङुर्डरित है, दोश्रोरसे 
खीं चते ह, तव इस जड शरीर में चक्रवत्‌ परिव श्रारम्म होता 
है श्रौर श्राकाण समुद्र मे सै चिविध प्रकार के र्रभूत पदार्थं 
` निकरे है । पर इस उत्कट खड का पिला फर दाटादट क्रोधः 
विष पटा होता है 1 उसको पीनेवाल च्रौर पचानेवाला यदि 
फोन दहो तो सव खेल विगद्‌ जाय । जो ङुरुके ब्रद्धतमं 
दां उन्दी का यद्‌ धर्मं श्रौर कर्तव्य करि वे इस जहर को पीकर 
ट छर सदा पचते रट्‌" ! श्रौर सव वोर्‌ सेने का, मिहनतं 
करने का, दढ ृप का, खीवा तानी का काम जवान लेगः 
देद्-रैत्य करगे । यदु तो दघ्या क्टेएा का वटगारा | छ्युर्क को 
मी दटवासा देखिय । मदादेव को श्रौ कुट मिहनत नदीं 
करली पड़ी । शीर ठेव दैव्य वारणी श्ौर शरमृत श्रादि रल 
का श्राप मे्वोँद्सेतेहै, नौर उस वट्वार कटर फर कै 
ययि; कौन अधिकार किस को मे इसके स्यि; सदा टदे 
रद्द द] पर महादेव का ` सव ही, देव पक्ष मी श्रौर दैस्यपक्त 

ओी दोना कट ( पार्याः ) ्रादर श्रौर्‌ पूजन करते रहते है 1 

“्वत्तद््र चिपमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ ॥" 
श्रथात्‌ जो रागे कडा चिप समान जान पदता है दह्‌ 
पी मीठा च्द्त एला फटदायी शौर गुणकारी रोता दै । 

इख शूक से गणपति श्मौर गण का कत्तव्य जान पठता है, 
जिसके पाटन से उपय घोर गणनिसगन्तमैत , वितेथ का 
परार दो सकता है । कृष्णन्नार्द-संवाद्‌ का मी यदी र्थं है । 
पुरुपनसृत्तन्सृचित पुरुपवटि श्यौर वणै-धम-कम-वृत्ति-नीविका- 
टष्यदि के विभागका मी यही श्यं है| जव तक गख 
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पति में देना स्वाधत्याग श्रौर लोकहिवधद्धि दोप, "वात्सल्ये 
मनुवन्‌. नण, चौर गणमेरेतेः व॒द्धका आर्‌ होगा, तव 
गम कौसंवशक्ति प्रीणन दोमी । जव नरह ठक गथ 
शरवरय न्ट दमा | 
जव शिव यी हाला को गल में थार्स्‌ करते करते श्वय 
तिद तच 
हरः स्वभयं सलति मसितीदधूस्नविधि ) 

तरह्माड को जलाकर पी खर भस्म कर धृ उडु उरते 
रीर प्य दौतादह। तथां नित्य नित्य गत्या निपटान 
निपट, दीनां छोर की मननी करत करते. जव वदध समोर स्वयं 
थककर क्रद्धहोजातेदह तव मनुष्य सत्ात्न मं सदटामारत 
दोती है! 

क्या उपाय क्रिया जाय कि राजसे तामस भायां की रोक 
रर सालिक उदार भावान्न उन्मात्त दमेर्‌ परिपोधण सम्राजि 
स्‌ मोर समाजक चेता मखद्र दाता स्ह यदं दकि नदान 
सम्मान दै मगितारद्‌, श्नर जनता उसके पीदं चम्दानय छ 
उपहार टकर दीद्ता रदं 

द््का ष्ठ माच उपाय चौ है कि प्कदंतता- सवारन 
साथी जाय । इसमे जितना परिश्रन करिया जाय वह्‌ थोडा है । 
विना इषके कोई सत्काय सिद्ध नहर ष्टौ सकदा 1 गरुति के 
सार कुनने के श्राचरण की सिखचन यदी अद्रेतवा, च्रभदुद्धिः 
छोर तज्जनित स्वाथैत्याय है ¡ गणपति के पिता महादेव; सवसं 
वड देव, अस्टादट्-त्््वर [ अङ्‌चर = सवसं वड़ा अस्सखह्‌ = 
देव [ कास्वरूपदी यह्‌ है) 


गणपतति-पूजा , ४९ 


नोक्तः खट्वागं परजयरजिनं मर फणिनः 
कपाटं चेतीयत्तव वरद तंत्रोपकरणं । 
` सुरास्तां तागद्धि दधति तु सवेद्‌भर.्रणिहिवां , 

नषि स्षात्मारामं विषयसरगदृष्णः भ्रमयति | 
जेखर डमरू अहं फरखा अर्‌ गज कां चम; 

मस्म, सपे, माला कपाट के काप की। 

देवन के दैव, वरता वर वस्तुन के, 

छ पनो सुख संपति सब एतो ही ध्रापकी । 

तुमरी भो; के इसारे पुनि देव पावत ऋद्धि सिद्धि, 

काम च्रात्माराम कौ नहि एहि सव मायापाप की । 
( उततत्ि, वैति, मेहति वीजान, जीवान्‌, प्राणान, धसन्‌ इति 
महोतः, वृषः, "वैते वः, "र्मः, चार परवाह चास्वर-आश्रम- 
पुरुषाथं -वद्-महावक्यि-टिशा-चआरिरूपी परमात्मा का बाहन | 
कुडस्नी शक्ति की इडा-स्गिरा-सुपुस्ना नाद्यो मे गति के 
आकार का अनुकूर्ण करनेवाला डसरू । परमे ब्रह्मणि शाययत्ति, 
ध्माद्मनः अन्यत्‌ इतरत. जडं जगत्‌ णाति नाशयत्ति, इति 
परुः, रविद्या क, जडजनगर्‌ का, वं य का, उन करनेवाला; 
नहा में शयन कराने वाख, मोश्च देने वाला, ज्ञान, आप्मवोध । 
मज चभचत्‌ काटा चीर तिविस्तारशाली नन्त नीर चाकाश | 
श्वेत भस्म क एेसे ज्योताग्णुरूप नक्षत्र तारो के शसं स्य ब्रह्मांड! 
सवत्‌ चक्राकार भ्रमण करने करने काटी संसार के प्रत्येक 
णु मे ण्याप्च शक्तियो । उन्षट रदपि शौर ` देव श्रौर जगन्‌- 
नियता, संखार के चस्ते बाले, प्रत्येक नतत तारा ब्रह्मांड के 
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च्छयिकारी जीव, कयालरूप, शिरोरूप; सुख्यायरूम-- यही 
परमात्मा की प्रत्यव सामभ्रीहै।) | 
गरपति की माता सर्शक्तिरूपिणी जगद्धात्री ने मी भस 
दी जगद्‌मन्तां को वदी तपस्या से मत्तां पाया । 
वरषो बुद्धी यानं विषमशनमाशा निवसनं . 
स्मशानेष्वाक्रोडा श्ुनगनिवहौ भूषणविधिः ! ` 
सममा सामग्री जमति विदितेव स्मररिपोर्‌ 
दरेत्येशवर्थ' तव जननि सोमाम्यमहिमा ॥ 
शिवः शक्त्या युक्छो यदि मवति शक्तः प्रसवितुं 
न चेदेव" देवो न खद कुशः स्प॑ितुमपि । 
श्रतह्यामायध्यां हरिदरविस्च्यारिभिरपि 
प्रणतं स्तोतु वा कथमङृेतदुख्यः प्रमवति ॥ 
श्रथात्‌ 
वृदे वेट की सवारी विष मोजनः रिशा वस्व दैः 
सेज समानः भुजग भूषन ठव छग है । 
जग म तहिं जानत कौन अरुत चरित्र इनके, 
ईशता तौ इनकी सव देवी कौ दृहाग ह ॥। 
युक्त दोत शक्ति (= ८ 2) सै जव तव दो “शिवः दोत प्रमु, 
` नादं तौ (शव - पमान डो हू नासकतु है। 
हरिदर-विरिंव जाको वंदना करत है नित्य 
, चाकी सुति पुण्यदन वोट हू ना सक्तु है ॥ 
(तं शास्म, अ= विष्णु, इ~ शक्ति, उ = वह्याः म=रुद्रः 
इत्यादि प्रये वणे का विश्य सकितिक रथे ह । ) 
ईन्हं महादेव की मदादेवी गणपति की माता की हृदय से 
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सना करय सदी, गएपतिव्वक्छं भी चीर गणक कस्याद् 
क) भी मिद्धि दोनी | घ्न महादेवी कै रूप तो नन्तः ह| 
या देवी सवभूतपु चेदनेत्यमिधीयते ¦ 
श्चद्र पेण च या कररस्तमेतद्त्याप्य मथिता जगत्‌ ॥ 
स्याद्धि) समो लोर्या म; प्रसास; यृतां मे, वसुष 
शिर सैः चेतना क नाम से, वदी द्व्‌ वत्तनान द 1 
पर छाप लोग चिष्याथी हो! श्रापके धियि मुचा: समस्ताश्तय 
देवि भेद्याः? य्‌ सृप विशेष श्चमीष्रदं। रु इन तव श्यनः, 
वि्यार्रा मं भी णक युख्य विदा दै | उसके दशन वाहते 
धार्णसै ददी श्राप लेग श्चात्मोद्धार्‌ त्र्‌ दृशोद्धार तथा सानन 
साद्रोपच्रार के समर्थ दो सक्ते दो) 
या मुक्तिद तुरविचित्यमहात्रता व्द- 
सभ्यस्यस्न यनियतन्द्रयतत्वसारः | 
माध धिभिश्निभिस्स्तसमस्तदोपर 
विश्यासि सा भगवती परना दि देवि ॥ 
चमथा देवीं चगचद।ं चह परमा विया ह जिससे युत्ति 
दती ई। श्रौर जिनको वड बड त्रत करके, द्रया कः 
तिब्रह करक मुनि सेम सदा च्रध्याय क्रते हं | दनः 
गस्मा दिद, श्व्यस्धविदया कं प्रचारस टी पिनो 
द्रौ सकता है ! इसीस मोक्ष सिट श्ववतां ! एक जीद का र 
सोकर नरस, श्रीर्‌ किसी प्क प्रकार दीक वधते न, चिनु 
पका खव प्रकारके यासे । चिदा च्ाद्मस्वर्पकेज्ञान ६ 
दरद सनुङ्घान नहीं| विना द्द्‌ सजुज्ञान के श्मदबुनि 
नहरी । विनां ्रभेदवुद्धिकृद्दु सदाचार नर | चिना दयु 
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यदाचार्‌ के परस्पर मे चौर “परमयं सत्त्वनशुद्धिः कानयो- 
व्ययस्थित्तिः ” नहीं । चिना इन के शआरवशता, स्याघीनता, 
स्वदन्प्रता नर} 
भारतववै में वतमान काष्टं. यणपत्ति के केवट एक दही गण 
का पतिद्ोनेसे कायै िद्धिनटीं दयौ सकती | समीगणाका 
यति होना चाहिये । द्िन्दूः सुखट्मान; पारी; यद्रदी, जैन; 
चौद; भिद प्रादि । यह्‌ केसो १ जय वद एकथ्वदी | सव 
मतभर्दो का रेकमत्य कर सके! यष्ट शक्ति उसी भगवती 
परमा चिद्या की उपासना सै प्राप दो सक्रतीदै) जो घुद्धि, 
जोचिवा, सारपरादिणो दः मृड चातो कौ, सम्भर त्त्वं करोः 
पकृ्दी रै, उपरो छनिम विर्पा मं दा न्दी श्चटक रतौ ईह, 
वह्‌ निचय से जानती ह कि तरेषु, वदेष्वषटमेव वेः") । 
ध्रहम्‌# सै, च्राला, वत्राः (ररे ) श्रना" (श्ररयो); 
धसुद्‌ (दुध) फास्ती ); यष्टी एक श्रजर श्रनर्‌ वस्तु 
सव मर्ताके सवबेतमं, सव पर्मधन्यो मक्डयीदै। च्सी 
पर्‌ चारा श्रौर जोर देने से खेचियह्‌ घटेमा, टौकसं यह ददृगा, 
एकमस्य दोगा, चिसं-परिह्‌ार टौया। । 
दिप, ष चराय इसत एफ सभाभतन में इस समय कै , 
े। देखने कोतो प्क ष्टी स्थान है | पर इस एक स्थानम इस 
गक क्षण मे सज्डु सेक समन्वित है] रूप को दुनिया शरसा 
हो है, पर यद्‌ मोजूर है । शत्र का लोक भिन्न हैः पर चं 
दे गन्थकासंतारः, श्यै काजगत्‌; ^ दि वर् श्राफ टे 
“दि लस्डे श्राफ दिद्रेःर," "द वर्ड श्राक्र हिली सायंसका 
टम; कविता का "वई, ए सायंस के-श्.५र विशोच विशेष 
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सेक विज्ञाने के जगत., काश्च के लोक, आमि बुस, 
्ाट्मनि जंग, श्राट्मि सासूत, ्राटमि मिक्लाठ, आआटमि मख्करूदः 
कगरा; श्रथत.भूः , सुवः स्वः प्रादि सेक, सूरथलोकः, ( दि वर 
श्राफ छेद), वरुण लोक (५ वाटर्‌ »?) इत्यादि ^प्लेनः 
( श्र प्रेजी ); ष्ट ( श्ररवी ) «श्रद्‌ ( छरबी ); यद्‌ सर्भ, 
दसी जगह उपस्थित है । जिसी का हम ध्यान करते दै उसी रे 
पुव जातें । च्या वादद्ै! द्रशमेःमेमे श्रातसाकी बुद्धि 
म) ददी हत खवका समगवय होता है । सभी उसी मे सद्‌; 
व्त॑मान द! श्रात्मा दी सवका समाहार, सवका समन्वय, 
करता है । शौर यक्षमात. सनातन धर्म परमात्सधम है, क्योकि 
सिवाय परमात्मा के श्मर कोद वस्तु सनातन सदातत 
नित्य नर्टी;, श्रौ परमात्मा को किसी से विरोध नर 
वस्कि वह सवम रहै श्नौर सव उसमे टै, इसी दिये 
दरस धर्मम सस धर्मा का देश-काट-निमित्त-्णिकार-भदेत 
समन्वय षो सकता है श्रीर्‌ दै । इसको किसी से बिरोध नहीं । 
दरस धम के सच्चे तास्विकं सास््विक स्वरूप के धिरद्ध, आज काटः 
जो इसक्रा वर्त॑व पश्स्मरविरोधमय, मेदमय; “मत. दमय, 
“्-मृषसय, हो गया दै, उसका मू कारण यदीह 
सालिक मान; च्णतक्ञान, श्राव्मवुद्धि, शगत्मकिद्या का हसत 
शरीर रागद्रष र्सु तमू से प्रासो रयाहै। 
न श्चनध्यातपृविट्‌ कशचित्‌. क्रियाफट्मुपाव्लुते । ( मनु ) 
आप्सन्ञान को चटके विनाजो कोई छु काम करता रै 
चह उस 7 च्छे फर को नदीं पाता । क्याकि उसको सत्‌ रुष्य 
का क्ञ(त न्दी; सत्‌ पुरूवाथं का कान नर्दीश्ौरङ्स दतु से क्‌ 


1 समन्वय 


अपनी शक्त्यां का षत्‌ प्रयोगे नँ करता । तो श्रापदेमजो 
अिदार्थी हो, इस परम विथा आत्मविद्या का वहत श्रादर से 
प्रह कीलिये, तमी अन्य खत चिद्या श्चापकी सफल होगी }. 
उच्चे गणयति श्मास्सा की एजा नह की) तो कर्के चह खव 
गष्ाः काट डा ] श्रात्मा से सन देवता वत्तमान है । 
विनयायकोऽयेषां, विशश नायकः रदयम्‌ । 
नायेन विना जादस्तस्मान्‌ ज्ञातो विनायकः | 
प्रातमौव देवताः सर्वाः सर्वसाप्म.खवश्थितं । 
स्गैमास्मनि संपद्येत सच्चासच्च समाहितः! 
सर्वमास्नि संपश्यनाधमे करुते मनः ॥ 
सर्वेपामपि येतेषामाप्मन्नानं पर म्डरटं | 
तद्यम्य' सववियानां प्राप्यते दयमृतं ततः ॥ 
उद्टशेदाह्मनात्मानं नात्मानमवसादयत्‌ | 
आत्मेव श्यात्मनो वंघुराप्सैव रिपुराप्सनः ॥। 
र्थात्‌, श्रात्मा दी सवका विशिष्ट नायक है, विनयन 
। करते वाला है, उसका कोद नायक नदीं दै, विना किसी नायक्त 
ॐ, किसी माता पितता के; उत्पन्न ह है स्वयंभू है; विनायक 
द) आत्मा दी सव व्यता हे। सत्र कुहं सामे दहे। जो सव 
ऊ को प्मात्सा मंदी श्खत। दे र्ह्‌ श्वम मं मननद्यं रेता! 
सव से बद्‌ कर आस्मज्ञान दै, सव विया मे अर्द 1 
दसी से ग्रत मिद्ताह, छर प्रदह्येत) आत्या स 
स्मा का उद्धार करना चाद्ये; च्यास्सा को कभ वसन्न्‌ 
नद्यं होने देना गर्हिये } च्चा्मा दही छसाकः स्यु द् सक्ता 
> ककि दृसरे क्सि को शक्ति नही जो चात्मा की हानि 
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कर सक | श्रौर च्रात्मा ही सच्चा वधु च्राप्मा काह; क्योकि 
दरं किसी मे देती श्त नही जी इस्नकी सहायता 
, कर्‌ । । 
यदी वात सृफ््वनेमीकदीदहै। 

लटि महप्ृज शत ~ र सानी दिस्त | 

ष्टरचि सो खादी शवं जू हासिट्द ॥ 
अथोत्‌, 

्र्मरेव की पर्मनिधि हदय दुष्दारो दयौच ! 

ज। छद छभिखापा उरं ताते एवह सोय ! 


शरैर मी, 
रानी कि तटवगारि -खुदाएदः सखुदापएदर; 
हाजत वत्व नास्त; ुसायद्‌, द्युमाएद्‌ । 
चीजे किन गं; शुस च्ञ वहरिं चि जोयेद्‌, 
कस गेरि यु ॥ नीस्त, कुजाण्डः; छजाण्ट ॥ 
श्रथात्‌? 
६१" को जे खोजते !, घनो हमारे वात, 
खोजन कौ नहि काज कष्टः तुप ही दौ चद्‌, तात ! 
कन जु खोयौ नादि हेदि स्यां ददत क्ुखात 
त॒म सिवाय जग में कट्टर दृजौ नाहि रिलाव ॥ 


आपके हदय सं महा गणपति परमत्मि का सदा वास 
है, यटि च्चाप यन्न करोगे तौ पहि गनोगे कि श्प स्यं ही परम 
. गणप्ति हयैः च र दसा पहि यान्ने सदी श्यापपनाभी छीर 
च्रपते समालकामी कस्याण कर सकरोगे। 


५६ अमन्यय 


निकैनां स्सा निधिपति हनप्फटे 
प्रियार्णां खा प्रियपति हवामह 1 
यणानां त्वा गणपति वामहे ।। 


= 
[7 





( रिषिणी-इस व्यास्यान में णक स्थान प्र गणपति के 
एक ष्च नाम साटकरंकट की चचौ दौ मदै । बाल्मीकि 
रामायण मे, तथा मदामारत म॑, साटकटंकट शरीर शाट्कटक्या 
शब्दं राक्षन राक्षसी के तारो में मिलते दै  श्चाघुनिक मंसोटियन 
जादि इस राच्स-नामक सहाजाति कीञ्छ परपरम 1 
यथा सुद्रागक्सर नाक से विपरित तारे किनंद का मंन 
सदतस अयात्‌ तिव्वती या चनो धा । द्र प्राचौन महुग्जांति 
का वासस्थान, चटल्लटिस महाद्रीप, जटप्रखय सै समुद्र-मग्रहो 
गया; सहश्नों वै पूर्व, पेसा कुद वैज्ञानिकों का विचार है । 
संमव दहै करि यह्‌ नान श्रौ सूप चीनि्यों तिन्वति्याके दारा 
छल वदन्ट कर मार्तवपे मे पूर्वा हो 1) 


खुर्रन्कथः 


८ चत्‌ श्रात्मन्नानद्रारा समै 
धर्मां का समन्वय ) 


[ तिथ ८ चैत्र ( मीन ) संवत १९८० ( ता० २२ माब 
१९२४ ) को शुम्कुल, काग मे स्नातको के समायतेन-संसकार 
का वार्षिक उर्व हृश्ा ! उस श्रापर पर श्रौमगवानदासजी 
का व्याख्यान ( “कान्ठोकेशन णद्‌ स? ) दृश्या । ति० २८ माघ 
( सकर ) १९८९१ ( ता० १२ फरवरी १९२५ ) को काशी विध्या- 
पीठ में स्नातको के समादत्तेन संस्कार का जो प्रथम उत्छकं 
द्रा, उस्म मो श्रीमगवान्‌एसजी ने प्रायः उसी च्ाशय का 
च्याल्यान दिया । वह अाशय यद प्रकाश किया जता टै ।] 


ष 


यो देवानां प्रभवदयोद्धवद्च विरवाधिपो रुद्रो महरपिः। 
दिर प्यगर्भ पश्यति जायमानं स नो बुद्ध्या ज्मया संयुनक्तु 
भ्रिय विधार्थी जन, 
्राज फे एेसे समावन्ट॑न संस्कार के समय के न्याख्यानों 
ओ) प्रायः विद्यार्थियों श्रौरस्नाद्कौकेजैव्ल के कर्सव्य के 
विषय मे छु उपदेश प्रेते की प्रथा प्रचलित है ] पर श्राप टीस 
स्यागशीट, तपस्याशीट; विद्धान्‌ ; प्राचार्य श्रौर श्रध्याप्ल 


५८ समन्यय 


ऊ उपरे च्रौर निरशंन वर्पो से यनजश्रौरदेव रहे नै च्चाप 
करो कौनसी नई बात रना । 


पुराचन द्धा नित्य नदीन ह| 


प्राज सरे से इसो चिन्तामेमे मप्र रहा था, क्रि 
सुेष्यानत्रापाकिजासयसे पुरानी वा है वटौ रोज 
नयी है। 

नघो नथो मवति जायमानः शरहु तुः 1, 

रत्‌, ।व्व तां के पताक्ारूय सूर्यदेव, अति प्राचीन दते 
हए मी, नित्य नये दकर जन्म प्रतिमिन ल्ते ह|. 
सों श्रापखेणांको कुट बहुत पुरानो वातत सुनाेगा । 

त पुरानी होते हए भो वे नित्य नयी ह | 

राज ्रापमेसे कद्‌ वियाधियोंका दौक्षान्त संस्कार 
इरा ३ | शौर वाको का भा प्रत्तिवषे कं कद का होता 
जायगा | प्राचीन कामे स। एेषा दयता था 1 उपनिषर्ं से 
जान प्डुता है, उप सव्रयच्रावार्यं समावरतेनान चिद्राधियों 
कों चर च्ेटने से पिरे ्रन्तिमि उपश वहत प्नेह स, बहुत 
गम्भरमावसे, न-तड्युम कामना सै) देतेये)जैता श्रज म 
आपके च्राचार्यों ने च्रापको एरिया ि 

अन्छय छा विचारी को च्चन्तिसं उपदंश । 

"सत्यं च, धमे चर; स्वाध्यायान्मा प्रमदः 1 कुशलान्न 
प्मदितज्यम्‌ । भूद्यै न श्रसदितभ्यम्‌ 1 ` देवपिदरकायोभ्यां न 
प्रमरितत््यम्‌ । यान्यनवथानि कर्माणि तानि सेविवन्यानिः नो 
इतराणि ! यान्यस्माकं भ्ुचरितानि तान्येव खयोपास्यानिः नो 


रः 
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दतरारि ! प्रजातंतुं मा व्यवच्छेत्सीः । माचेदौ भव; पिचेवो 
अय, श्रा वायो भव । ये के चास्नच्छुयांसौ ब्रह्यणाः तेषां 
व्येयाऽऽनयेत प्रष्वसितन्यय । श्रथ यप्र ते कर्मविचिकित्सा 
वा व्रत्तविचिकिस्छाया स्यात; ये तत्र ब्रादाणाः वम॑क्रायाः 
सयुः; यथा ते तत्र वतर तथा त्र वर्तेथाः । एप च्रद्रेशः । एष 
उपदेशः । एषा वैदोपनियत्‌ 1” ( तेत्तिर्य उपनिपत } 1 
छन्तिम उपरा) जन्ति च््राररेश यदी है--तत्य वोदा धमं के 
स्रतुसार श्रप्वस्स करना, स्वाध्याय में अधात्‌ वुद्धिषक- चान 
वधक शाघ््र के निष्य च्वलयेक्रन करते मे प्रघाद नहीं करना! 
पद्ना समाध छया? अव्र हस्रा पठन पाठन से क्या कामः फा 
मनत खभम्ना । कुश्ता सा धनदा) कौश के कार्मो के करने 
से मतचृरना । भूति, विभूति, {वभव नस्वादेन करनेवाले धर्मयुक्त 
कासां के करने ससत चक्ना। चष्ममं श्र पितसं के ऋष्‌ 
चुकाने वाद कानों से सत चृक्ना । ज अन्छै कास हं ची करता 
दुःपतरे काणि नरद करना । यदि हमने भी कोई च्नुखित काम 
क्रियाहं तो यह्‌ विचारक कि चायते एेखा किया है उसका 
घुकमण नदीं करना, जो हपत शन काम वन पेद उन 
का. चचकरण करना; दमार च्रचित कार्म का भ्रुकरण मत 
कर्ता । दभते जो अधिक श्र सच्चरित्र विषान्‌ मिरे उनकी 
उपासना करना । पन्धश्रदधा सतत कस्ना) श्प वुद्धि पर 
मरोसा कफे विक से कराम करना । स्पते सन मे सायेजनिक 
स्तेह का भाव रलना } प्रजा सन्तम का उच्छ्र मत्‌ करना] 
श्प धुव चैन की स्वार्थी सालटचसे गार्हस्थ्यं के उतम ध्म 
का वोम द्छाचे सि जान सत दिपाना । 
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यथा नद्री नदाः सवं सुद्र याति संस्थिति } 
. त्यैवाश्चनिणः सरवे गृहस्य याति संस्थिति ॥ 
यया जायं समाश्रित्य यत ते सवज तवः 
तथा रुदृव्थमाश्रिव्य वतत्तं सवे श्राश्रसाः)। 
यष्मातदच्य)ऽन्याश्रिणः ज्ञानेननि स चान्वहम्‌ ¦ 
गृहस्थनेव धायन्ते तस्माल्‌ व्येष्ठाश्रमौ गृष्टौ || (म्नु9 
र्याति, चैक सवनद नदी समुद्र हीमे आसया पाते ष 
जैसे सत्र नोव जन्ुवायुकके दौ सदर जोत दैः वैसे खव 
आश्रम गृहस्यके श्सर्र्दते हा श्न्य सोन श्माश्रमवालां 
को ग्ृहम्थदही यन्नमीप्रताष चर्तन म, देता र। 
हो, सव उत्सगौ के दिये, सव नियमों के लिये; शरपवाद 
दोते दै । विशेष चिरोष वस्था सं नेषि नह्यचर्यादि दये सकता 
ह । श्रौर पराथ ॐ स्यि, परोपकार के ।ख्ये, निर्ित हौकर देशा 
सेवा के स्मि, यदि कोई सिर, अथवा परिमित कटके सिये, 
नुष्यचये का त्रत दृादःतो यष उन्केष्मौर देश के वदे 
सौभाग्यकरी चातर. रौर देश को पेसे ब्रह्मचारी ( तथा वान- 
भ्रप्य) स्वयंस्वकों को वदी श्रावध्यकता ह} पर साधारण 
धमं इसी को जानना, श्र्थात्‌ विद्याप्ययन सै समावर्त होकर 
गास्प्य कसना श्रौर अपने चिविव प्रग को यन पुवकं 
चाना } माता, पिता, चा चायं रूपी देवताश्च ते आपके ययि 
चढ़ा परिश्रम करिणा, उनका चऋछण श्चपके उपर वहत्‌ दैः 
उसको अपने णे को पुदत के भि वैषा दी परिम करफे 
चकाना 1 माता पिता श्रौर आचार्ये केचि नम्रता माक; 
स्ने माघ, विनय भाव, शयने मन मं सदा वनाये रहना ! इससे 
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, च्रपही कौ श्यायते चूत रश्च होगी | मिच्या ` अहंकार जनित 
कल्द्‌ के दुष्फलो से वचियेग। कमस श्रापसे जो बद्ध है 
उनका श्ननादर मत करना ¦ माद्मक्ति चिगरेष कीलियेगा । 
शरीर को जन्म देने बाल माता कीः तथा जन्मभूमि `रूपिणी 
माता की, जिससे पहिली माता का भरण पोपण ह्या च्रौर होताः 
दै, तथा उख जन्मभूमि की मी माता स्वयं जन्मरहित स्वे- 
जगज्जननी, परमाव्मु क। स्वभाव रूपिणी प्रकृति देवो कीः 
पर्मप्ररष की प्रकृति की, जिसकी साप मृष्टिदी सन्तानदै, 
हृदय म क्ति क्नाये रह्येगा । 
अजामे फं खोहिदछृष्णद्यक्छं सर्वाः प्रजा खजमानां नमामः । 
शरन्‌ पराच्छा को जन्मरहित अनादि श्चनःतशक्ति चिक- 
मयी, वरिगुणासिका तीच रद्ध वादी, सरस्टती श्पेण श्यत 
काटी खूपेण कृष्ण) ख र लक्ष्मो रूपेण स्त देच) को? ज} सव 
श्यसंख्य प्रजाच्ं की जननी हं, इम लीग नमस्कार करते र | 
माताकौ सात्विक भक्ति आर्‌ बन्दना का यह्‌ साव 
परम्‌ पाचन श्रौर मनोभट्शोयन है । इसीयियि मनु ने क्हादै, 
उपाध्यायान्‌ दशाचार्य: शताचायाी स्तथा रिताः | 
सदः तु पि्न.माता गःरवेणाविस्च्यिर.। (मनु) 
दस्र उपाध्यायो से वह कर च्ाचार्य, सौ श्माचायां से बद 
कर पिता, श्चर सक्च. पित्णां से बद्‌ कर्‌ साक्षा की 
गुरुता दै | 
बरृद्ध पितामह भीष्म ने द्रसका फट येद मे कटा द 
जीवतः पिततसै यस्य माठरंकूगतो यथा । 
प्थिहायनवर्षोऽपि स दिदायनवन्नरत्‌ ।!, ( शान्तिप्ै } 
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तर्कोऽप्रतिष्ठः. रू तयो विभिन्नाः 
नेका छपियैस्य बचः प्रमाणं । 
धमन्य तच्वं निहितं गुहायां 
. महाजनो येन गतः स पन्थाः | ( विदुरनीति) 
अर्था, तकं की कीं प्रतिष्ठितिः समानि, नर्द, श्र तिर्भौ विभिन्न 
परस्पर विरुद्ध मिरीं है, एक इ] ऋपि न्मी जिसी का वचन प्रमा 
मान लिया जाय) धर्मका तत्व (आत्माके वासभ्थानः 
हृदय चौ ) रुद्ध मे छिपा है । महाजन ( समूह्‌ उस शतरत्मा 
से प्रेरित होकर ) जिस पथ से चे चटी पथ ठीक है। 
महाजन शष्ट का अर्थं को३ तो करते है “महतो जना, 
धव प्रानो", को कहते ह “महान्‌ जनसमूहः? र्था 
^मेजारिदो, वदुर मत, मूवसीथं ! बडे श्रादमी का शथे होता 
तो नैक) ऋषिः न कहते । 
नलु का उपदेश इस विषय मे यह्‌ है, 
एकोऽप वेदविद्धम ' यं ग्यवभ्येदु द्िजोत्तमः' 1 
स विज्ञय: परो धर्मो नाज्ञानासुरितोऽयुतेः ।॥ / मतु) 
अथात्‌, सचा वे रचिन्‌, ज्ञानी, उत्तमचरित्र वाख द्विज जौ 
निरय कर दे उसी को दर्म जानना मानना । यदि दस सहस्र 
नृखं मो किमी वातकरो धर्म कहु. तोनहीं मातना।- 
यद्‌ कई वातः विरुद्ध एेसो जान पद्ती हँ । इनक्रा विरोध 
परिहार रसे दो १ इसके विषयमे च्रागे फिर कणा । 
चन्देमानरम्‌ श्चोर स्वराज्य । 
` आचार्यने अन्तिम उपदेश मे विदार्थो को क्मसा्- 
विषयक छन्तिम वाते कीं ! पजक के शब्दों में जिनको 
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'होमेरिविक ख्यरीजः 'सोश्दख अयुटरीज्‌ः शसिविक्‌ एन्ड पोटिटिकदः 
ख्युटीज्‌?; छ, मनिर्ट व्युटीरज अर्यात्‌ गृहघरमः सामाजिक धर्मं 
राष्रीय घमे, मानवजाति संदी कव्य, चादिं कगे, उनक! 
आय पुराने श्ट मेँ देव पिद्ध च्रतियि चादिं कायं चयी मूतिः 
कुश, च्रौर सर्वोपरि न्यापक शब्द्‌ धर्मं के नाम स श्राचयैने 
सूचित किया । चनौर उश्च प्र्प्‌ आफ. टिविड टेजिस्लेशन् की 
मी, जिं जीवत जाप्रत्‌ धिद्धांत्त के श्चुलार सवी धथं कीपरि- 
कपना, नदीन धर्म का व्यवप्तान च्ान्रान; दोना चाहिये, अरजो 
दी सव राच्यप्रवन्ध का मृष है; सचना कर दी । ्मावृदरेवो मव” 
से 'दन्देमातरमः का सुञचपात्त; श्रि ध्॒धकामाः यथां वरस्तथा 
वर्तेधाः"? इससे प्त्वराव्य' के मृल्सन्त्र का सृञ्चपात, कर्‌ दिया | 

इसके वाद्‌ ब्रह्धचारी घर जाय । पर दरतना पठनपाटन 
भी पर्यात्र नदीं देता । कुछ श्यीर वाकी रह्‌ जाता द । 

तर्कोऽप्रतिष्ठः; श्र. तयो विभिन्नाः । । 

शाघ्न ये वहत से विस श्र परस्पर विवाद, विरोध, 
खंडनमंडन) देख पडत ह । नवीनधरम के परिकर्पन के उपाय. करे 
विष्ये जो शंका उटती है उनक्री च्चा मी द्यी की। 
कोन सच्चे विद्धान्‌; क्तानी, तपस्वी, धर्मकाम है, जिन पर्‌ 
विद्वास क्रया जाय) इसी का निय कैसे दो । मदाजनसमूद्‌ 
भ प्रायः वाद्‌ विवाद्‌ के चनन्तर किसी नेताके दिखा पथ 
पर्‌ दी चछ पट्ता दै, उसको सी श्र उसके नायककौ भरी पथ 
निणैय भें करिसी तु को देखना ही पदता है, उस रैतु के उचिता- 
सुचिव"माव का निणैय कैसे दो 1 इन शकानां का समाधान, 
इन श्नं विकलां का समन्य; कपे दयो ? 
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आत्पज्ञान क श्रावरयकला | 
द्रसका ्रन्तिम रदस्य, इसकी परमोपनिषन्‌, श्रमी बाड़ी 
ष्टी । क्ानकार्डङे विना कमेकार्ड भी ठीक ठीक नहीं 
सथता ¦ यष्ट मतु मे पिरिनि कहा है, 
ध्यानिकं सवेमेवेवद्‌ यदेतदभिशब्दितम्‌ | 
न शनध्यात्मयित्कध्ित्‌ न्ियाण्टुपादसुते 
सैनापत्यं च राञ्यं च दण्डतेदररयमेव च ¦ 
स्वलोकाधिपस्यं वा चेद्श्राख्लविदर्दति ॥ 
सर्वभूतेषु चासमानं सवेभूवानि वात्मनि ! 
खम पदयन्नात्मयाजी स्वाराज्यमयिरच्छति | 
{मनु ) 
प्र्थात्‌--"एतत्‌ रदम्‌, ष्वद” शव्द से जो करु कष्टा जाता 
है चह सव ध्यानि है, परमात्मा का प्यानमाच दै, सारा इय 
जगत्‌ चगत्पा ऊ ध्यान सै हौ कलित है । इसल्यि अध्यात्मविद्या, 
श्रात्मसंवंघी कान, जिसको न है चह कोई क्रिया ठीक नष 
। रगा, न किषी च्छ्य से सटफल पावेगा । क्योकि-उसको सद्‌- 
उद्‌ दरयो का न्चान नदी, सच्चे पुर्पार्थो का ज्ञान नरी, उनकी 
प्राप्ति के प्रकारं का ज्ञान नद, शौर वह शक्तियों ` का सत्‌- 
प्रयोग नदीं कर सकता ! सेनापति का काभ, राजा का कामः 
द'उ्नेता न्यायाधीश श्राड्निवाक का कामः; यकि; सवं 
संसार के श्रधिषति काकाम मी, करनेके योग्य चहं रजो 
शध्यास्शास्त्र को श्रच्ौ रीति से जानता है । जो सव मूतांरमेः 
जीवो मे, पदार्थो म, प्राता "को, धनैः को, चेतना को, ओर 
सारमये मे, सव को देखता है, श्रौर तदनुसार समान 
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रूप दै श्रास्मा का यक्त करता द, सच के साथ यथोचित सीत्ति- 
युक्त, धर्मयुक्त, . व्यवहार ऋनरता है, वही स्वयद्‌. की शरव्या 
. च), स्वाराज्य दो, श्राव्सवश्षता को, स्वाधीनता कनौ, पदा टं 
ददोग्य म मी यष्टी कदा ई-- 
““च्ऋत्मैवेद्‌" सर्वमिति स वा एय एलं पदयन्तेवं सन्वान 
पय" विज्ानन्तात्मरतियद्मकाड श्रात्ममिध्ुन श्रादमानन्द्‌ः स 
स्वराड्‌ मवति । श्रथ य॑ञन्यथाऽतौ विदुः च्नन्यराजानस्ते क्षुस्य- 
लोका मवन्ति, तेषां सर्वेपु टेक्रेप्यक्नमचारो मवति 1" ` 
( छादीम्य उपतिपत्त्‌ ) 
धर्थातू-श्रास्मा दीर्य ह, यद्‌ सव उदु टै, क्योकि 
धिना नवै? की चेतनाके, धिना देखने वाटे के; यष्ट सव 
च्य कुं भी दये दी नदीं सक्ता ६ै-पेपा जो देखत्ता है, मानता 
हैः जानता है, ्रत्मामे दी दुख पाता ई, श्चासासेष्ी खेल्ता 
है; शासा को साथी चनातादह) श्रात्मा त दी आर्तद्‌ पात 
है, कटी स्वराट्‌, श्पना सजा, श्रार्नवश, स्वाधीन, स्वतंत्र 
 होदाद। जो उक विरद्ध देखते है, प्र" के वड्प्पन को नर 
पदिचानते, म्मा सः “मः सैः छतिरिन्तं किसी दूसरेको वदा 
समन्ते है; उनके उवर दृसरे दी राजा दाते उलके लोक, 
उनकी सामी, पयथीय श्र धीयमाणदोती है, किसी लोक मेः 
`“ कसी देशर्मै; दसी मूर्छ के विविध खं मे, तथा चः 
सः च्माटिं न्य्‌ लोका र्म) दे मचमाने, श्रादंर्‌ चै, सम्मान से; 
सद्वा धुम फिर सकते । 
उसी से स्वराज्य का सखव। 
स्वणदट्‌ का भाद स्वदाज्य । यष्ट्क्िको घोलानटहो कि 
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स्वराज्य कौ ची करव 'कस्सफी, कौ वात दै, खयाटी पुखाव 
दै, मतोराव्य है, उसमे छ दुनियाके काम काज को 
यास्ता नदी । पेता कपिर योलानद्ो, इम वासते मनुं 
स्पष्ट कद्‌ कि अध्यात्मश्तासर को लो न्ट जानतः उस्रकी सव 
क्रिया निप्पल दोरी है) प्रौर जो जीद वेदशास्वं दयान 
श्रध्यात्ससास्च को जनता दै वदी सेनापत्य, रृडनेवृस्य शमादि 
सव छोकयवहारके काम को दीक ठीक कर शक्ता है| 


टरा तदास च दष्टा इ | 
सेतायत्तित्य च प्र्‌ म्यात्सशान्य स -या सखम्यन्ध, एसी 
किसको शंका हः यक्तं दुः ता; 
ह्च य भ्यां उदं सट्म्व्‌ येत्‌ । 
विमस्वत्पश्र ता दे मामयं पत्तरिष्यत्ति 
वेद का उपवु"दण) विस्तारर्, व्याख्यान, संसार के इति- 
दास एस की सद्ायता से कसना चाहिये वेद्‌ काठक 
करते दा वहत जान की श्चावश््यक्ठा ह । श्र ्रान.वलिस 
तरद वटुत उगत है कि यद्‌ मेरे चमं कः अनं करेगा, मेरे सच्च 
श्र्थक्रो घव सै डाठैता, चोर सा श्चर्भ॑करकेलोक को स्मया । 
इस न्यरषयं का च्नुकरण करे सलु के शटोक्र छा उपवु 
सहा सार्व क इति के तगत भगवद्गीता के उपाख्यान स 
कीजिये ! पडे करी सेना ऊ सुख्य सेनापति श्चञ्ैन नियुक्त पिये गये 
येः श्रौर्‌ वे दी, युद्धारम्भ के समय में ही सव सेना को छोडकर 
माग जाना चाहते ये 1 श्रष्यातलमशासखर से जव उनकौ विषाद्‌- 
त्रस्त बुद्धि का उद्वीदन इरा तमी सेनापति के कायं के. 
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योग्य हर । नरं .वोयषहीतन कषा जादा मि क्ट तौली 
सरि की तयारी कष्ट वेदान्द वृकना १ 
दस कासते गीता मेक है, 
धच्रष्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामष्टम्‌ 1)" 
तथा उपनिषद म, 
स ब्रह्मविदां सर्वदिदयाप्रतिष्ठामथर्वाय व्येषपुघ्ाय धा + 
श ( खंडक ) 
अर्थात्‌, सव विया से स अध्यात्पविया मै ( रलम, 
श्रेष्ठ ) हू । सव चिदा की प्रतिष्ठाः नीवि, भूः तरष्ठचिया है ¦ 
राजनीति शास्र ममे; जो प्रवयक्षु ष्टी व्यदार ऊ शास्त्र 
यदी कहा दै । राजा कतो, प्रवन्धकर्त कौ, शास्ता कौ) चार्‌ 
विद्या जानसो चाहिये 
प्रान्दीक्िकी च्रथी चातो द्ण्डनीतिश्च शाश्वती ॥ 
अर्थात्‌ दर्दानशाश्र, जिससे प्रास्मा के स्वल्प का ईष्तण 
दी; तथा त्रयी वेद्‌ जिससे धर्म यमं का ज्ञान दये, तथा वातां 
शाक्व जिससे श्रे चनौर चनर्थ्‌; धन श्चरौर दरिद्रता के ददुः 
चषि, गोर्य, वाणिज्य छा पोषण चौर सिरसकस्ण श्या) वथा 
चंडनीति। 
उसमे छ्ान्वोकिकी सवसे प्ले दैः 
श्याश्रयः सर्व॑धममाञ्ुपायः सर्वक्मणाम । 
प्रदीपः सर्वविद्यानां चियोग प्रकीरिताः। 
(न्याय माष्य) 
यह्‌ विद्या सव धर्मो की श्चाश्रच; सव कर्मो की उपाध, 
सव न्य विद्याश्च के ध्यि दीपक दै, क्योकि, 
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श्रान्वीकिस्यालविवः स्यादीभ्‌णाल्सुखदुःखमौः 1 
इश्षमारस्तया तस्व हषशोकौ व्युदस्यति । ` 
विना एस विया के, संसार्‌ का श्री ससार के व्यवहार 
ऊा, तथ! छन्व शाष् के चिसोधपरिदारपूर्वक उपयोगितः के तार- 
तम्य का श्रौर वलमाचठ का, तत्व ठीक नहीं समक मे श्राताः 
रौर उस व्यवहार को टीक च्टाते नदीं वन्ता । यु दुःख 
हो सव उ्यच्ार कते तु द! उनका सचा रवरूप जानना, 
परसावश्यक़ है ! उसका निरीकण परैषण करती है श्नौर तत्त 
चो, श्मास्मा के खर्म को, बताकर, जीव को सख शौर दुःख दोनों 
के पार तारदेती है, ओर शात चौर स्थिर चित्त से सव्र ञ्यव- 
हार करते को शक्ति देती दै, इससे इसका नाम आन्वी 
चिकीहे। 
कामस्य क्रिया काचित्‌ दयते नेद्‌ कर्टिचित्‌ । 
काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वेदिकः 1} ( सु ) 
्मात्‌, जो निष्काम है वह्‌ निषक्रय हैः कारित जीव 
की कोर क्रिया देखने से नदीं श्याती 1 वेद का पढना पद्ना 
छीर वेदिक कम--सव् दी कामस प्रसिति) १ 
ख दुख का साक्षात्‌ सम्बन्धं काम्‌ क्रो से है । संखा- 
लश्तयी रागः, दुःखालुख्शयी दषः । सुख के पड राग चल्ता है, 
टु के पोडद्ेप ) इन रागा देप काम कोभ के उचित प्रयोग 
से ञ्यपहार वनता है, श्रलुचित से चिगडता है 
धमोधिरुद्धो भूतानां कामोऽस्मि मरतषेभ ! ( गीता ) 


५ घमे से श्रविरुट्ध कममी .मेदीर्ह। ` 
2 
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~ कामात्मता न प्रशस्ता न चचा स्यकामता 1 
(मदु ) इत्यादि ! 
श्रथोत्‌ कामात्मा, काममय, काम के वशीभूत दटौजाना चो च्रच्छा . 
नही, प्र सवेधा कराम रहित होता भी दस सोक मे समव ना | 
गौर इम काम्‌ क्रोध का नियमन, निथ॑त्रणः श्रात्मदमन आसम 
निभः, विना श्रात्मन्नान के ठीक ठीक नही वनता । फेसै श्रात्मन्ञान 
च्रौर्‌ श्रारमनिप्रह के विना कष्ट नन्त होते हे करिसी वात पर 
निरय लिदचय नदीं हता । परस्पर विरवाख मर्दी पेदा होता । 
पदर पटे विषाद्‌ होते द! श्रादमी श्रादमी का साथ नदी निमता। 
कोद मी , “च्रणेनिजेशनः, संमरथनः उन; नर. दने, पाता, 
ग्रथवा यदि उसन्मा श्मामास मिथ्या कारणो चैद्य यी नाताहै 
तो खच्ची सृच्राध्मा क श्रमावसे यदेष समये भगदहोजादादे। 
न देतुश्रं से भास्तवपै मे स श्चध्यासम शाख को ग्रथम 
स्थात दिया दैः श्रीर्‌ सांसारिक ज्यर्‌ का परमोपकारो कहा 
है! दृसरे देशो में इसको श्रायः ठे समय का खेर समा दै, 
यद्यपि वदं मी धिचार्तीट, शातप्रकरवि, टोकदितेषी, श्रक्चुद्र - 
पौर श्रु . वृद्ध; शछिरिन्ुएदिदी", श्रधौत अध्यात्मभाव 
को हो; स्थिर सांसारिके अभ्युदय का देतु समते दै! 
यद्‌ एक चारी चिश्चेप दूसरे दर्शो से इतत देश की प्राचीन सभ्यता 
का है । दसी. चिष्ेषकेकारण इस त्रष्वीन शालीनता मेँ 
इतना “सामास्य, सत्तासामान्य) इतनी भ्यापक्रता ह, कि यह 
सवेटोकसंग्ाहक, सवविसेधपरिदा रक; सर्वंसमन्वय करनेवादी 
रही, अर फिर भी दो सकती है, -यदि हम शेम से इसका 
समुचित पुचसन्ीवन छरते वन पदे 1 
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छोदोम्य मे कटा दै, शधेदफेतु मार भरपं की उमर से 
चौवीख वपै की उमर ` तक रुद्ङुर मे रदकर बहुतसी विदा 
सीखकर.श्चपने पिता श्चोरणि उशद्क कफे पास शपनेको वडा 
पंडित समभ्पने हए वापस खये. 

स्वान्‌ वेदानधीत्य महामद -खनूचानमानी स्तन्ध एयाय 

श्राज काट के पच्छिम के शष्ठ स “दलेद्‌ स्वेद्ट्‌ दडेड; 
नार, सिप्‌ विथु प्राड्‌ ङ्‌” कटैमि ! यौवन मे शरीर में वख 
छा, बुद्धि. मे स्फरुवि का, विकास शोना, चरर इस हेतु से रचित 
अदंकार चरै सी वृद्धि होना, स्वासाविक दी है! श्वेतकेतु का कोई 
दोष नद । पर पित्ता का भौ कतव्य था कि परमावहयक परि- 
शिष्ट शिक्षा-दे । इखल्वि उन्दने पुत्र स पृष्ठा; सत्र तो आपे 
पटा, पर वह जाना या नदह जिस एक के जानने से श्रौर सच वस्तु 
जानी जाती है ? पुत्र ते एदा न्यं । तव पिता ने उनको आत्मा 
का उपद्रेश किया, जिसपे सा स्वाराज्य सिद्ध शता है । श्नन्य 
सव कुदं जाना, पर्‌ जानते विदद को न जाना, अपने ही को 
नजाना, तोच्या जाना? ईसामसीह नेभो काहे, सव 
छ पावै श्रौर अपनेकोखोदे, तो क्या पाया ! 

पेसे दौ नारद्‌ चचच्छुमार के पास गये । सनक्मारने 
पृष्व क्या पदा? कहा 

तऋवेदं सगवोऽष्येमि, यचु्वेडं, सामषंदं, श्राथवेण 
चतुथ; इतिद्ासपुराणं पंचमं वेदानां वेदं । इत्यादिः 
“ (छदोम्य) 

चारो वेद शौर इतिहास पुराण रूपी प"चम वेद्‌ सय रैनि 

षदा; पर सेवे श्रत्पा को नष जाना, केवट चाग्विखास को जाना, 


ससन्धय ५७ 


आर श्रापपेसे वृद्धो -सेषुनादहै कि “तरति शोकमाविद्‌ः; 
जो श्रात्मा फ़ जानता दै वटं शोकके पार तर जाता है, सो 
श्रा्ाको श्राप सुमे वताद्रे । तव सनद्ुमार ने उपदेश 
क्षिया | स प्रकार की कथा पुनः पुनः उपनिषद श्रर पुरारे मे 
कहौ ह । मैचेयी ने याज्ञवस्क्य सै, नच्करिताने यमसे, रामिने 
चसिष्ठ सरे दी प्रदन किये । रनी मदाख्सा ने छरपने पुत्र 
राजः श्रं को यदी खमम्रायः । क्योकि श्चीर सव नानो की मी 
ग्रता नदीं होती; न्प॑व नदीं चंधती, उनका परस्पर संवंध, उनका 
परस्पर बलवद, उनका यथास्थान उपयोग, उनका द्य; उनका 
मृ तद्व, उतक्रा सम्म, ससम भँ नद्यं राता, जवततके यष्ट 
श्रासन्ञान नहीं होता । श्रास्ाकेदीख्ितो, मेरे ही स्थि 
तो, सव शास्र दै, मे तो शास्त्र के दिवि सदी फिर ज्व 
कोन जाना तो शास््नौ को जान ॐे क्या दोगा ! 
जिसने पते को नदीं जाना कि मनुष्य या यस्तु है, जीना 
मरना; सुख दुःख, काम क्रोध पं शोकः, क्या चीज दै, जिसने 
यह्‌ नहीं जाना कि म क्या हः कर्द से च्राये, किसटियि राये 
क जार्थेगे, जीते का क्या फल है, मेरा रौर दुसरे जीवों का 
च्या सम्बन्ध है, परस्पर क्या करतन्य दै, पुरुष क्या है, पुखषार्थ 
क्या है-जिसने च्रपनेको दी नदी पहचाना वद्‌ दृस्यते को 
क्या जनेगा { जिसने चरपना रास्ता ठीक नट समा व 
दस्यो को कैसे टीक रास्ते पर चला सक्ता है {जीवन का 
श्रथ ही जिसको नहीं मादस व दृस्तं ऊ भिदगी को कैसे 
सुधार सकेगा † वह्‌ क्या गृहुराज्य का, क्या देशराघ्य का, 
च्या परराञ्य का, क्या सखराज्य का प्रबन्ध करेगा { मनुष्यों के 
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काम काज जीवन मरण का प्रधन्थ करने के स्थि तो-भनुध्यों 
की प्रकृति श्र मनुष्यो के पुय छरथोत्‌ श्र तरात्मा का ज्ञान 
होना चाहिये न ? फर्‌ जिसको यह सान नरह, जिसको श्रध्या- 
त्म विधान, वह्‌ कोते षक दौर गिरस्ती काच्थवा.एक वदे 
राज का. काज टीकर चटा सकता श्वः किसको कहते है 
यही लिक मादस नी, "रजः का क्या सच्चा श्रं रौर 
स्वरूप है इसका जिसको जलाच नर, वेह वराज "रवराजः 
पुकार कर काम्‌ वनावेमा लीं किन्तु श्रधिक धिगदिग दही । 

` इसच्यि इस देश की प्राचीन शिष्टता मे आत्मज्ञान का वहत 
प्रचार रहा ! यौर ङ यगो का यह्‌ विवास है कि इसी चच 
खुचे आत्मङ्ञान के चर से ही यह्‌ रिष्टता, एक तर दम्भ श्रौर्‌ 
दृसरे शरोर श्रथ श्रद्धा रौर मूखंताः से नितीत जजर होकर 
मी, श्रवत्तकं यथाकथंचित्‌ जीवित है! - क्योकि शसम उस 
आध्याप्मसाक् की छोक-संमह करनेवाली, सच्चे “को-चापरेशनः 
अरात्‌ सहयोग, सहकारिता, “संभूयससुव्यानः की, शक्ति हैः 
छीर जहाँ इस शास्र की छाया नहीं दै वटौ सेकविग्रह की, 
अन्धाधुध ^काभ्पिटिशन्‌" ऋौर प्रतिद्रद्िता, ्रतिसपधां, परस्यर 
समद, संघ, रौरं परोद की दी शक्ति धिक होती है । 


श का-समाधान्‌ । 


छर खगो को एसी शंका यहो सक्ती है कि महुष्य के 
चार पुरुषार्थ है-धमं, अथै, काम च्रौर मोक्ष 1 इनके साथेन ` 
चार शास्त्र ई, धर्मशास्त, अर्थशास्त्र, कामशास्न, रौर सोक्ष- 
शस्व ! तीन र्थं शोर तीन शास्व सांसारिक व्यावहारिक 
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श्रभ्यदय सम्बन्धी हे! चौथा श्रय श्रौर शास्त्रतो ` संसारत्याग 
सम्बन्धी दे, इसका श्रुशीटन परिगोख्न चीथेपन्‌ मं, संन्यासा- 
चस्ा.मं ही शोना- चाहिये! शघ्यालविया; आ्रास्न्नान, 
मोभ्रशार का ऋहमचर्यावंस्था ही मे कसे सच्चय होसकता.दै ? 
शसका समाधान यद्‌ है करि विदेह मोक्षि के साक्षात्‌ 
साधत के प्रपाय संन्यासावस्था मे भत ही वरतना चाहिये ।' 
पर मेक्षशासर श्र्थात्‌ श्रप्यत्मिशाक्ल वा त्रह्मचिदया क मूलवत्व 
तो श्नन्य शासो के शनंदर प्रथमावक्या मेदी यथासम्मव 
जान हना चाद्ये ! श्रमी जो उपनिषदों चौर पुराणा की कथा 
ही उनसे इस कान के प्रट्रा श्रौर्‌ श्रोतारश्च का वयस्‌ नवीन 
शी दे, वृद्ध नदीं । उपदेष्टा श्रवशय वृद्ध.है । 
प्रत्युत मन्वादि में यह्‌ सूचना है कि यदि इस शरोर प्रथम- 
यद्रसूर्मेयन्नेन किया जाय तोषे इस ञान का मिल्ना 
कठिनिष्टो जाता दह) इस प्रत्यकदेतना के अधिगम को, पे 
मनमेंक्या विकार हो रहे हैः उनकी जांच करने की इस शक्ति 
करे टाम के, ह द्वितीय जन्म कहते ह ! नौर्‌ यह्‌ गायत्रीमंज्के 
श्रवण, शरोर उसके श्रथ का ध्यान; अवाहन, मनन; निदिध्यासन, 
कस्नेस होतार उसीसेगायत्री को दी साविन्नी श्र्थात्‌ 
जन्माने काटी, नया जन्म देने वाटी कहते दै । शरीर मी कारण 
दरम नामकेरदँः पर यह्‌ एक ञुख्य हेतु र । 
परोड्ल्ाद्‌ ब्राह्यणस्य साचित्री नातिवर्ते ! - 
छमद्वाविशात्त धचवन्धोराच्तुकिशतेविशः 1] 
तत्र य॒द्‌ ब्रह्मजन्मास्य सौखीवंधनचिहितम्‌ ] 
तघ्रास्य मत्ता सावित्री पिता त्वाचाथं उच्यते।। (मतु ) 
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सय शरोर की व्यवस्था वेसेष्टौ डदि श! जो फुर्ती 

के कास, युहसवारौ; तेरा, निशानागाजीः -महविप्ाः 
नट की कद्दरत, प्राणायाम, योगासन योगदा, छोटी उमर 
ञं श्रारस्म कुररी जातीः वेद्दी पंष्ठे अच्छी तरह मनुष्य 
को श्रातो । श्रयीर केखीच की श्रवश्था बौत जनि -के 
चाद फिर उका सोखना कचि हो जाता है । वैसे दी च्रन्त्मुख 
्रत्यकछूचेतन; द्ोकर विचार करन की शक्ति यदि क्रमशः कोमल 
उपार्या खे वाल्यकाट श्रौर योवनावस्था मे न जगायी जाय; 
तो पीडे, उमर बद्‌ जाने षर शौर वदियंखषृसि द्दृ शो नाने 
पर, बह श्रन्तर्थुखवृत्ति मिलना; वह्‌ प्स्यक. चेतना का श्रभिगम, 
दष्कर द्यो जाता है । श्रौर जिखकी क्षालमाहिणी बुद्धि शथिके 
सीश्ण होगी उसकी यष्ट शक्ति जस्दी प्र भी हो जायगी | 
परसिद्ध दकि तीर बुद्धिवारे घाल्कों श्नौर युवाश्रों कं“ बिगर 
जाते ्ा संमय भी श्रधिक द्योता दै । शक्ति यदि श्पने उचित 
कामम = खायी जायसी तो श्चकर्मकृत्‌ ओर निश्च तो 
रटैमी न्य, किसी श्लुचित छोर लम ` जायगी । इसङ्यि जिस 
जह्यास सै सत्व को माघ्रा चधिक ह, जो क्ानभधान जीव है, 
जो इस तु प्राञ्चण कात है, जिसका सम्ध्ध शाग्दनरच से 
नौर परत्र से श्रधिक निकट है, उत युवा का संस्कार पेर से 
देर सोखर वै के पह दो जाना चाहिये, नर्हा तो विगद्कर 
धत्य गा्चस" “रह्मपिला चः, श्यादि दो जाने का मय दै । पव 
रजःपरथान श्ियारीर कथियभति के युयाः शा वश्िसवे वषे के 
पिके, एवं जो ठमःप्रथान -द्रन्यसंमदेच्छाशीर दार्थ वेश्य- 
अतिक युवा है उस्रा -चौवीसवें चप के पिले । जो अनुद ्- 
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बुद्धि है, जिनमे इत तीनों भें से किसी एक गुण के विशेष 
छभिव्यखन का इस जन्म में सम्भव नटीं है, छौर इस कारण 
, शश्युचा द्रवतीति" श्र कराते ह, थोड़ी बातत पर.मौ बहुत भय, 
खोर शोक मे, रोम मेः पड़ जाते है; उनके स्यि यहु संस्कार 
छ्वम्मव है, चौर इसो वास्ते ध्न श्र पातक किचित्‌? कटा दै । 
शोकस्थानसहखाणि भयस्थानशतानि च । 
गिवस दिवसे मूढमाविशन्ति न पर्डितम्‌॥ 
र्थात्‌, जो मूढ, है मोप दै, उनके सन भें दिन दिनि 
सहसो शोक मौर सेकञ्ञ भय प्ठाक्रतेदैःवेदही शद्र क्‌ 
सने के योग्य है, जो श्मास्सनज्ञ है, ्रात्पवान्‌ है सद्सद्षिवेकिनी 
बुद्धिः पंडा-वाले पंडितदै, धीरैः गंमीर दै उनको रसे 
क्षोभ नहीं होते । पातक .का अथ वह्‌ कामजो करनेवाले कों 
मानसर्यादा से नीचे पठन करावे, गिराव । वाख्चुद्धि शूद्र को 
मानसमर्यादा नहीं, पातक नी; उख दंड शिर्षारूप है । 
एसे देवर से तसनिद्या का वीजारोपण प्रथमावस्था 
ही मे कर देना आ्रावयक समस्छा जाताथा ! खरौर सारेदेश 
मे सच्चे ब्रह्मवित्‌ मनुष्यों की संख्या इतनी पर्याप रखी जातौ 
थो कि उनके शान्तिसायक विरोधवाधक प्रमाव से लोकसं 
का भाव सदा अधिक्र सात्रा से समाज मे चना रहता था | 
यदि इसमें फिर भी सन्देह वाकी रहे कि यदह अध्यास्मज्ञान्‌ 
प्रथमावस्था के तुरूप नहीं है तो सलु के इस दोक पर ध्यान 
करन्‌ चाये । 
दपनीय रुरः शिष्यं शिक्तयेच्छौचमादितः। 
आचारमग्निकायं' च सन्ध्योपासनमेव च ॥ (मु ) 
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८दपतयत्त के शर्ततर यर का पिर कवेव्य यह्‌ टैक्रि 
शिष्य को शौव. सिला तथा च्रायर्‌, दथा श्रग्निका्च, 
भ्रा सन्ध्योपास्तन्‌ > 


व श्राप विचारियेकरियष्ट शौचजो श्रक्षरारम्भसमीं 
"पहिटे चण्ट्क को मिलाया जाता दहै उसी का पयेषसान योर 
सं दोहा ३1 उसरी पराकाष्ठा है “न्तौ चात्छांयच्ुरुप्सा परर. 
संसर्गः, त्रथात्‌ शौच की तद्धि वदने से करमर: द्ाद्-मांस मल- 
मूत्र के चने रपत श्ररीरसे धरणा होते खाती है श्रौर दृसरों 
सेभी वराद वदता है] 

सदाचार कौ दौ पराकाष्ठा योगोक्त यमनियमारि ह । 

छम्निकाये, सहज मेँ साधारण पार्थिव श्राग जलने; श्रार 
वुसाने, की तर्का से खेकर यदौ तक व्याप्त है जव्‌ शन्तसमय 
परलोकोन्युख जीय दिन्य च्रग्नि से कता हैः 

्ग्ते नय सुरया तवेऽस्मास्‌ विश्वानि देव वयुलानि विद्वान्‌ । 
युयोध्यस्मञ्चहुसणमेनो भूयिष्ठो ते नम उक्ति चिधेम }। 
| {६ का उप० ) 4 
"हे परे ( श्रे नयत्ति ) अरि ठे चर्नेवाे ! सेव उत्तम 
ज्ञान के जाननेवाटे ! हमारे पापों को जलाकर हमको च्छे 
-मागे से उत्तम खोक को जे चयिये; दप आआएरो नमस्कार 
कर ह 1 
स्रार-- ध 
एह्य हीति तमाहुतयः यु्चैसः 
सयंस्य रदरिममिर्यजमाचं वहन्ति । ˆ 
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परियां वाच्मभिवर्द॑त्योऽर्चयंस्य : 
एष वः पुण्यः युतौ बद्यछेकः । ( डक उप० ) 
श्रथात्‌, वे चसकोटी श्मनि को श्राहतियाँ यजमान कौ 
ख॒ स्थानी श्रन्नि रथात्‌ स्थं की किरणें के रास्ते से उत्तम द्येन 
कोले जाती है श्चौर मौरी बोटी से उससे कती है कि श्राय, 
श्राय, यह्‌ आपके पुण्य से प्राप्न पुण्यमय जद्चलयेक है । 
सन्ध्योपासन कातो सखष्ट ही पर्य॑वसान योगसमाधि 
महोवा है। 
निष्कषे यह दै किजो ङ्ब श्रमे पूर्स॑रूप से साधना 
ई ठसका वीजारोपण प्रथमावक्या मे उच्तिष्टी है | 


समन्वयारपक श्चाध्यास्मिक मानवधम । 


दस न्याय से च्रध्यात्मशाच्ल का प्रचार पुराकाल 
चटहतायत स क्रिया गया, श्रौर सय आय शाटीनता, श्राय 
सभ्यता; व्राह्य शिष्ट्वा, वेदिक समयाचार, वौद्ध पद्धति; 
"्रायन्‌ सिविलक्ञ शनः “म्द की तदहजीव, इसकी लीव 
परखडीकी गी) रौर खोर. का संग्रह, 'सोसताइजरो"-का 
(र्नेनिजेशनःः, ठेसा किया गया किं स्वको, सव जीवो को, 
रीर सव च्राचारां शौर विचारों को, अपने अने गुण कर्मा 
जुसार उसमे स्थान मिरु सकता मौर मिला है ! इस समय 
आप दलेगों से इस विषय को चचा इस वासते की जाती है कि 
व माप चिचार्थौ वस्था ' कौ छोदुकर गार्हस्थ्य कर्ते जा 
शदे हो, चौर च्नापको शय सोकसंगृहं, समाजनिमण, ( सोर टट 
रीकन्स्दुकशन, सोर रिका, पोटिरिक्र रिफामं ) श्चादि.कायं 
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में श्वृक्षय परिश्रम करसा होगा । से आपको यष्ट विदित रशन 
नदाहिये करि त्रान का, वेद्‌ का; जो अन्तिम चरम श्र परम ओग 
वेदरन्द ध्रधांत्‌ छत्मविवा है, उद्चसे केसे छोकसंमह में 
सहायता मिती दै । 
प्रयः दस ररह वर्षं दए णक यार्‌ न यर्‌ प्रशन 
निकाला था कि हिन्दू किसको कहत द, हिन्वा क्या विभ 
पक व्यादयतक द्ध्य ह, कस श्राखर्‌ दिचर्‌ चाद मुन्यस् 
दिन्द्‌ कहना दिये । शरोर इस भनक वतत से जनि सनि 
दिना के पास भेजकर उत्तर सवाय श्वर उनको छाप 
कोई एक भी व्यभिचारी विञ्चपक उयावचंक व्यारेक श्राचार 
1 विचार नदधह्यैर्थिर द्या जो चगनेकछो हिन्द करूं की 
हिन्दू, इतना दीं खिद्ध दुध्रा ; । 
जोलोेग इस दशा को केवट दपन्न च्छि सेदेखते हवे 
सको ददता सयमत ठ स्पे फेचर रान्न टश से देखत 
वे इसको दशा जानते दै} जो उभय च्छि से देखते. वे 
विवेक करना चाहते हँ कि इससे कितना अश्च शुदशा काद 
छर्‌ कितना अंत द्देशा च्राद्ट्‌। । ह 
निष्कभ यह्‌ द कि ज॑सै मनुष्य -के शरीर मे वहत 
विमिन्न कमै, धर्म, ख्य; च्यकार्‌ के शवयव है, पर जत्र तक 
जीवात्मा उन सवका संग्रह्‌ कियिषश््ताहै, तच ठक वे सव 
्मस्यंत मिन्त दोति हुए मी मिलकर एक ही शरीर कलते ह । 
पर जय वह सूत्रास्मा इट नाता है तव उनके श्राप्स में 
तरह तरह के विकार सौरवितेवपदा हो जते ड, श्रौर 
शरोर खव द्कर उसकी एकता नष्टदोजाती हैः श्नौर स 


1 
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श्रवयच छिन्न भिन्त द्ये जति ह, शौर सद्नाट जतत है । जसे 
माटा के दनि स्र वै वेैन्े रदे ई, अर शोमा पेते, दै 
पर्‌ उसके दुटने पर. विखग्‌ जाते रै! चैः दी 
श्रासवन्ता का यद्धिमत्ताका, अत्मह्नबुद्धि काः र विविध 
श्राचार विचा का है| जव तक आमकलान्‌ च्रौर असमन्ञान- 
धान्‌ जन्‌ विविध आचार विचारं को च्रौर विविधनमाचारः- 
निचारवान्‌ जनो को, अपने साथः शरीर एक दुसरे के साधः 
वधे ते दै, तव तक वे सवं एक एक पनी दद्‌ के न्द्र 
अपना श्मपना कमै धर्म करदे रहते दै "र समाज शरीर के 
शोमा सदम वर यादि कीच्रद्धि होती रहती दै] पर्‌ जव 
ेखा नहीं देवा तव वे एक द्वरे सै कल्ह्‌ करके मर्‌ 
मिस्ते दै। । 
दमी च्यि मुने कदा दैः 
सर्वेषामपि चेतेपामाव्यक्नानं परं श्रतम | 
तदल." सवेवियाना प्राप्यते द्यत ' ततः |! 
अर्थात्‌, सव कर्मो, धर्मो, क्तानां से अविक अत्यंत 
श्रो यस्र अ्मज्ञान दै ` क्योकि भरस्व उसी से 
मिख्ता दै) 
अत्मा तोसव छुं है, इत्ति शआ्ासनज्ञान हौ 

से, सव भिन्न श्नथवः विरद्ध भी व्यक्तियों चौर धर्मो चोर वस्तुं 
करा, सन्वय दये सकता है 1 इसी का अवाद्‌ याज्ञचस्क्य ने सो 
कियाद) $. ५ । 

द्रया चारदमार्िसादानसवाध्यायकर्मएास्‌ । - 

यं तु परमो धर्मो यद्रू योगेनात्मदधेनम, ॥! 


६ 
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्थौत्‌, यन्न; प्याचार, दस; शर्त, दान, स्वाध्याय 
प्रादि सव कमो का श्रन्तिमि ख्व, सवसे चदा धम यदहिं 
योग करके मात्मा को देखे पदिचाने | 
देसे श्याह्पद्वानवान्‌ मलुण्य को यष्ट सम हो जाती है कि 
छत श्रादमी किस कान के योग्य ३ श्रीर्‌ चह सवका यथा- 
स्थान प्रयोग करके सवते यथोचित काम से सक्तां । जसा 
सतस्य पुराण सें कटा हुः । 
नाम॑च्रसक्षृर' विचिन्तन च द्रन्यसनौपधम्‌ | 
नायोस्यः पद्पः करिचन्‌ प्रयोक्त तु दुखमः॥ 
रथांत, कोट च््रर तरदं नित्यं कोड्‌ विशेप मंत्रशक्ति 
नरी, कोटे द्रव्य तर्ही जिस विष्य शछपधशक्ति न्दी; कोहं 
पुरुप तदी जो सर्वथा श्रयोग्य दी हयौ । पर उसकी विक्तेप चक्ति 
र योग्यता को पहिचान करक्ामच्ने वाला दीदुख्मदहं) 
दस आत्सक्तान पर प्रतिष्ठित सनात, पोद्धः छ्रये, चदिकः 
मानव धमै ने जौ लौकसं्रह किया है उसके छ नमूने देखिये । 


सन्वय का शुख्य उपय । 


विचार के विपच भँ, यह प्रसिद्धै कि सव प्रकारके 
शास्तिक दक्न श्रौर सव अ्क्रार ॐ नास्तिक दशन इस वेदवेदांग 
रूपी ज्ञानसागर यें म्म! जव यह्‌ सिद्धांत है कि परमात्मा 
को, परमेदवर कौ, चेतना मे, उसीकी इच्छा से, सव छुछ-हैः तो 
इन विविध विचारों को भी उसीने जगत, मे स्थान दिवा दैः 
यह्‌ भी नि दवयेन होगा | . 
नरद `" सवेमाव्त्त्य तिष्ठति} 


£ 
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वह्यं व सर्वणि नामानि सवांसि रूपाणि सर्वास कर्माणिविभति । 

सोऽयमात्मा सर्वानुभूः! ८ उपतिपत्‌ ) 

यात्‌ सव पदार्थो करो वेर करः ख्येट कर, त्र्य वेठा ई । 
खव नाम, सव काम, सव खूप, उठी एक च्य के, छी केपः व । 
वह्‌ यद्‌ छा्या प्रः सव श्चनुमव। का ्मनुमव शरत वाय 
( अस्माना क इसन मं मी ठीक यदी वाद की ह, * श्ल्छयहा 
विङ्करटे शयीन, अदीत" ““टाहुद्‌ च्रस्मा उट्‌ हसना, “वसया 
रञ्वाना छर; शयीन्‌. इस्मा 1" ) 

पुरार्णोमे यी काद, 

स सर्वथीत्रृ्यनुधतसर्मैः । 

श्रद्सवानछभूतोऽरथो च मनः सरष्टुमर्हति । 

( भागय ) 
सोध्यमात्या सयविषद्धदसमणामाश्रयः | 
द्र'छ्रमयोऽथं संसारः । इत्यादि | 

तो इन विदद्ध धमा चेर विचारों का उमन्वयं ४ 

इस समन्वय के मृ चच ख्य ये वाक्यः 
थिकरारियेदाद्‌ धमेमेद्‌ः । ` 
देशकाटनिमित्तानाम. मेदैैमों यिभिदयते 
प्रस्थानभेदाद्‌दश्वनमेदः ) 
स एव घमः सोऽधम॑स्तं त प्रततिनर' मदेत ! , 
पाव्रकमविशंप ख देशक्दववष्य च| 
(म> मा; शाति; ० ६१४) 

न धर्मैः परिपाठ न ल्स्यो सारत वं दितम्‌ । 
ध्न्यो धमः समद्थस्य विपमस्थस्य चापरः ॥ 


# 
211, 

[१ 
[ज । 


चट समन्धय ` 


(स० मा० शा ० २६६) 
यस्मिन्‌ देशव कारे निमित्त च यें धर्मऽनुष्टीयते 
ख एव्‌ देशकाट्निमित्ततिरेष्नेधमां अरि ॥ 


काट, निमित्तके मेदसे ममर सेद होता 
खड होकर देखते ह उस सथान के वदते से दरपन, श्चथात्‌ च्य 
छा द्प्‌, बदल जाताहै।जोदी एकदे काट पाते निधित्त 
रर कमंके विरेपसे एक त्यादमीके स्यि धमेदै वही दृसर 
प्ादमी के च््यि दृक्षरे देत काट पात्रता निमित्त च्रौर कमे के 
विरोप से अवम दोव है । केवल च्कदोग्र॑ध पदृलेनें से धं 
का पता नदीं खाता, अच्छो अवश्या का धर्म दृत्तरा चौर 
वपम अतस्थाका धमं दससत 
उपाश्रनाशा क सदणन्दय्‌ ) 
व्चोको सिद्धी का खिीना दी श्यच्ा देगा | उनके 
र्वापरित ओौर वीजगणित पठने का यत्त करना व्यं है] 
दला सतां कोः सम्प्रदायो को, प्न्थीकीदै ] (युरडें 
सुरड मतिखिन्ना 1” ‹ जिन्तरविहि सेकः ।>' इत्या । 
जव वचपन वीत जायगा तव मिट्टी ॐ सिखने ्रापदी 
ट्ट जायने; चरर दूसरे प्रकार क खिललौनों मे सन स्म जायगा। 
च्प्सुं देवा म्छुप्याणां दिवि देवा सतीपिणम्‌ 1 , 
वालानां कष्टे पु बुधस्यास्सनि देवता ॥ 
उत्तमा सहजाचस्था द्वितोया ध्यानयारणा । 
दृतीया प्रतिमापूजा दौम यात्रा चतुर्थिका [इत्यादि । 
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श्रथान्‌, वाका के देवता काट पटथर्‌ गँ, साधारण 
मनुष्यं के जले, मनीषी विद्धानां केश्चक्रश मे द । दुध 
का, चोधवाे का, ज्ञानवान्‌ छा देवं रह्मा ही है] सहज 
वध्या, अथात्‌ सव दद्य खंसार को ही परनाच्साका स्यूप 
जानन; यद्‌ -तचम कोटि दहै । विश्चेय दिश्तेप ध्यान शरश 
करना, यद्‌ उच्स नवो दरौ कोटि हं) प्रतिमायां कौ पजा 
तीसरी कोटि दै। होम श्चौर यात्र चौथी है| 
नाख्ञुद्धि जीव, जितकी बुद्धि घर्यया वष्िर्ंल है, जो 
उन्द्रियव्राद्य "मार्‌ हका अहु कर सकते ह बे अपन बद्‌ य 
छन्तौप काष्ट दै की विसा स द्यौ कर्‌ । यह्‌ ठद्ियुख सादा- 
सेन मदरप्य च्छद्र च्दादृच्ाद्ैकि उल्टनत घ्नते भी 
यदि चहु श्यपने क) वड तापसै बुतृलिचनन.यानी सूति त्तादि 
वाघ्य क्ता है, लेग देवादयो को तोड़कर सकरव्रे श्मौर कन 
नाते खार पजते हे किर ्दुः शायरनचेदी षं 
साद्‌ तोड़ करमर अुदरयाह्‌ं भर दिया । इखी वहि 


~~ 
0५४ रः 
दैः 


1 
ति 
| 
५१ 
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पाचि खानि व्यक्एन्‌ स्वयंभूः 
तस्मान्‌ पराड. पच्यति दान्तरार्सन | 
(यद्र: ्त्ययात्वानपत्तः 
दाच ्तच्ुरुख्रतत्वभिच्छन. [| ( कटापनिपन्‌ ) 
प्रत्‌, स्वयंभू ने; त्र्या (छष्टय्‌ न्यु रजः प्रधान 
दत्त, बुद्धित्व ने ) खव इद्विया को, द्रो को; बाहर की 
चरर खोल, छेद कर के निकाल । इस द्यि जीव वाह्र कौ वस्त 
देखता है, भीतर पने को सरी देखता । कोई कोर धीर चिरक्तः 
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जीव; से्ार की दीद धूप श्रावानसन प्रर मद्युस्त च करः 
पिश्राम शौर श्रमस्त्र मे चाद्यं कर, शमं कीतर परता ट च्यर्‌ 
मरत्वगात्मा छो देयता द 

पर द, उन बराल कज) रपचारे वर्ध बु रै, उनको 
यद्‌ किन्न र्नो चा्धिये किवी चीलर्यै धिरक सिर्न के 
खक साथ साय द्रुद्ध श्रश्रप्यन भी दिटापे जा दुद पुतो 
क्ता शौक पैदा करते कायन्य कर्तन} य्न चूं तिं 
डके नदा वि्ैनामेदी स स्ट मूस कनेर पोत्री पत्रा 
कभीनेद्टर्‌) श्रीर्‌ दम उनको दयया ववक्रूक रद्य श्पना 
र{दखाम बनाये स्ह | 
छीर भी, यद्विय दद्ध स्ालिक बुद्धिव्ते श्रौर से 
दितपीद्यंतो दस सिलीनापजा खौ भो घटत सिष्य; 
उत्तमसाल्विकमाववर्क, चखावद्ध क, शिव्यवद्धक शास्व्प्रवत्त क 
वला सक्ते द 1 युन्द्र मन्विरासेमामकी, लयरकी) पभा 
सेदि वदा सक्ते ई, रौर उनसे पाटशाषला, चिकरित्साटयः 
पुष्पवाटिका, उदयान; चिच्रश्लाला, संगीतादिविविधकखगृहः 
सार्वजनिक ममामंडप) सम्मेखनस्यान व्याख्यानकारः, ऋर्दि 
काकाम तत सकते! योय साथनाष्धिमं ओ ये मन्द सीदीका 
काम दे नकते ट| क्योरिः 

तचद्ु.यतासनान्रारा धारणा नोपपद्यते । 

रथात्‌ ध्यान धारणा प्राचः छसो मूतं विपय के विना 

नर्द मधती । | | 
छर मी तरद तरह के उत्तम येन्ञानिकशास्नाघुक्गट) आधिदेदिक 


५ 
५, र 


ास््रसम्पत श्माधिमौतिकशास्सम्मत; काम सिये जा सक्ते ह! 


॥ 
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पर्‌ जव उनके रलवारे पने करभ्यपाल्न मे चके, स्वयं शास्त्रों 
से विसुख, सवी विया सै शुन्यः दुष्ट वासनार््रा मे मप्र हो गये 
रीर मन्दिरं को अपनी निजी जायदाद्‌ चौर दूकान वना डाला; 
तथा सर्य उपासको कौ वुद्धि को दिनि दिनि श्धिक्राधिक 
मृद्‌ चौर छृर्ठित कस्ते खो, च्रौर खाद्‌ पूर॑क, येना गोरकरा; 
जन्तर मन्तर, “मभूतः ( विभूत्ति-भल्म ); एके यूके पानी 
रादि दी उनकी बुद्धि अटकाकर, च्चौर उनको हर तरद ॑से 
वेवकरूफ वनाकर, उनसे सपया पैसा ठगकर, अपने देश श्माराम 
रौर वदमाशी पर खचै करने खे, तव श्ावदयक हृच्मा कि 
नक्रा प्रतिरोध किया जाय  श्नन्यथा, ट्र वाव ब्रह्मणो ल्पे, 
मूं चैवामृ चच" ( उपनिषत्‌ ); यद्‌ याद्‌ रखते हुए, रौर यदं 
समते दए कि छारा साकार जगत्‌ दही उद्ट जगदात्मा का खूप 
दै जनताको क्रमयाः इम भूतं खूप से श्मूतै रूप की चोर छे जाना 
उचित दी है, चीर मूतियों की रौर मूति पूजां की च्रादयंतिक निदा 
करना अलुचित दी है । 
दूसरे दर्जे कौ बुद्धि के ल्यि जलमय तोरथ॑, सर्ति, सरोवर 
शमादि को अनुज्ञा दी गयी । च्च फट वैं है जिनसे सृष्म शरीरः 
मनोमय श्चथवा विक्ञानमय कोप, रथरत्‌ अन्तःकरण, मन, 
बुद्धिः चर्हकारः का संच्छार्‌ हो 1 दृष्ट फठ वे है जिनका प्रभाव 
स्थूल शरीर पर पडता दै । इन तीर्थो मे भ्रमण करने से, देशा- 
टन फे जोशिष्वाम्रद, वुद्धि की उदास्ता बदृानेवारे, संकोच 
हटातेषाे, फ दौ सकते है, वे दयेना चाहिये" । यदि तीर्थरश्क 
रौर पुजारी श्रौर मिमे छोग कौच्ारोड करके यात्रियों की 
जान श्रापत्ति में न डाख दँ, यौर तीर्थो के जयं मे फल, पूर, 
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पत्ता, कचा छनौर पक्ता अत्र उख्वा स्वकर पान) का सडाकर 
विघ्नाय न कर ङ 1 स्वयं पुणा त कछ दटः 
अलु्रसूरकिषाशतो चारिता सौरा जनाः 
तेऽपि विष्ठन्ति दीर्ध तीथम्ारस्ततो यतः ॥ 
{ सात्वत साहस ) 

तीर्थं सानो का चौर चाघ्राय का च सक भो शरीरकी 
च्वच्छता, दता, शीतोष्णसदिष्यता, आदि दने चहिये 1 षर 
जच तीर्ण ऋ पानी इल तरह गन्दा किया जाय सोशवरौर में 

ऽ जगह वीसारी दी आवेगी । दसं सू एक एस 
[न पर जाये का अवसर च्या } इन्दर पुराना मदिर ' रे 
सदायना ताव दना था} पर्‌ मन्दिर के पुनान ऋतिञुन्दर 
नकास्नीदार पत्थर के छन्ने स चये अति छुप वेमे टन कं 
सायवान ख्टकाये ये, च्रौर पुजार लैमो ने अपने रहने @ 
सुवीते के ल्य संदिरकी दीदार क हार धिद्धीकी इकार 
चौर खपरैल डालकर संदिर्‌ को नितान्त तेत्रपीडके .कर दिया 
या } तास्व कौ मद्ध्य पड सोय कंचकर पया अपन खच 
से खाते थे, इत वक्जंह से कादं मर रह) थी. र उससं हर तरट्‌ 
की पानी को खरार करनेवारी चीजें मी डी जातो था 4 पान्‌ 

वदवू कर रदा धा । पंडे लेग. मे जोर से रटने रू कि" (सधां 
हो तो आचमन क्सो; शद्कुट्प करो 1?" मेने कदा. “सथा वहत 
दै, पर आप. तो युके पंडा पुज हयी टो, अपकरो 
जिनी सं दोनी --उतनी अुखूको कर्य दो सकती ६ सरे 
अप ऋते रास्ता-दिखाश्नो, एक स्मदा भर्‌ अपि 
आचमन करके एकरप करो, मै मी करूणा ।? फौरन राग बदल 


4 2 4 


& 
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गयी, “व्या कै) ` ताल्यव की मछरी सग वैच उस्ते द, 
इसे पानी गन्दा रहता दै इति ! सर्वोपरि यह्‌ चदा याद 
पवने श्योर स्खवाने की चातदहैकि 

ठ छश्पयानि कौथानि न देवा ृच्छिलमयाः । 

ते पु्नव्युरकाशेन दक्षैनादेव्‌ साधवः । 

तेपामेन निवासन देशास्तीर्थीसवन्ति वे ॥ 

= ( मागचत््‌ ) 
सर्थुत्‌, जख से तीर्थं तदयं वनते, न देवता भिद चौर 

पयर्‌ से चनते हँ । उनकी उपा्ना करते से क्टुत काये मनकी 
उदधि होती है। पर सच रघुम केतो दशेत श्रद्‌ सत्संग 
सदी चित्त सयः उद्ध दो जाता दै तीथे स्थने जो सचे 
साधु ( साध्नोति दुखान्‌ कायान्‌ इति सथुः) तपसी 
विद्धान्‌ वख्तद्ैये हीरीथं के तीर्धद्रहे सीर्थो फो तीथं 
 क्ताने कशे है। जे शोर कै पार तारे वह्‌ ` तीथं 
( तरति शोकं येन सहायेन स तीथैः ).] सप्च पवित्र पुरी चारि 
तीथे इसी देतुते तीथेथंकिये उत्तम विच्यापीठ का छाम 
देता थीं । वहो कौ हवा यें सत्ति, विरक्कि, ज्ञान भरा रहता था, 
क्योकि इनके बताने श्चौर जगाने दले साधु, तपस्वी, चिन्‌ 
पंडित, वहतायदव से चहँ वास्त करतेथे) जसे आजकाल 
की यूनिचसिटियां मे, किसी एक सं एक शास्त्र कौ; किसी दूसरी 
में दृससै चिद्या की पदा, चच, हवा, अथिक रटती ह । किसी 
शहर मं किखी चिष्तेप व्यापार्‌ की, किसी मे कर कारखाना की 
यहुतायत रहती दै । रौर व्यँ जाने सै उसके सवथ छौ विद्या 
सहज द्री में श्या जाती है । इसी तर्द ध्कादयां मरणान्‌ सक्तिः 
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7 में मरने युक्ति द्येती है. च्याफिः यदद श्रात्मनारे स्ट 
सं साधुश्रां सेभिटना चाहिये; चारं श्मोर्‌ उसी कयां दने स 
मानाद्वा सं मर रहा द. च॑र धत्ते तानन नं मुछ" विता 
ज्ञान के टकार नर्द, किसी प्रकार ॐ भी रखनी श्मौर वंधरनं 
से, सामाजिक स, स्थता साजनीतिक से, श्ययवा शरानारिकिसे। 
पर्‌ प्राजकाट दन पथिन्न परियांकौ जो दरति हं शष्ट परघ्यद्ठ रै 
जो सटुष्य काया मरणान्‌ यकि" के श्रक्रुरा दी को पकड रहते 

रौर उत्करे देतु लु ` कौ नीं पकडुते, रौर श्रमकताच का 
संचय नरह करते, उनके विय उकिकी प्राशान द) 

तीसरे दे की बुद्धिके स्यि ध्दिवि देवाः", सूयः चन्द्र. 
वुध, ब्श्पति प्वारिं प्रव्यक्त दैवता ह । इनकी उपासना 
गणितफरितात्मक श्रदूमुत ज्योतिष शास्त्र की उपासना, 
“मिवियोरसिजीः, “धप्रादट्रोनोमी" च्ादिः ह । इनसे जो कट काट- 
ज्ञानं म, $पि मे, समुद्रयात्रादि सँ, सहायत्ता भिक सके वह सव 
उनकी उपासना का च्छ फल द ] पर सदायता के स्थानम जो 
विघ्न अ्योतिपलाघ्न के श्रयो से हो रहैहै वह सवको 
विदित दै। 
चौथी रौर आन्तिम कोटि ध्दुघस्य श्मास्मनि देवता ।“ 

जिकर) यह्‌ विचार उत्पन्ने हो गया है कि यह्‌ देवता है या नी 
है, यह पुस्तक मानने योग्य है या नहीं हे,यदह्‌ च्छपिवत्‌ या चअव- 
तारवत्‌ या रसुखेगभ्वर्वेतत्‌ या मसीहवत्‌ या गुरुवत्‌ साने यम्य 
देया नहींहै, यह्‌ धमं मानने योग्यहै या नही है, यह छोड 
योग्य है या चोदने योग्य दै, यद्‌ शास्च है या अशास्त्र दै, यद्‌ 
वेद्‌ है या वेद्‌ है, इसा थं यह्‌ है या दूसरा £ न्तदो 


|, 
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गत्वा कौ ष््ववर है यानंद, चौर दै तो क्या है, 
उसका स्वष्प क्या द-दस सवकमा छन्तिमि निर्णेता 
दी, वैद है च्यात्मा दी है-जिसक्रो यद विचार द्द्‌ 
ह जाता दै उसके दि प्वुधस्य श्ाच्मनि दवेता, च्र्थात्‌ दुघ 
का. वद्धिमान्‌ का, देव स्वयं च्रास्मा दी ह| पसम इदय 
त्व्तेका शववर, रैः हो 1 इस कष्टा कोजो 
पर्वा र उसके वि सुरेदवसाचायेने व्रहदस्स्यि कातिक म 
कटा ‰ ध्एलां काषटासवष्टम्य सर्वो व्राह्मण उच्यते ॥! 
जोह्य जीव दस कष्टा को पचा द वह्‌ व्राह्मण है, श्र वदी 
त्राय है, श्रवा व्रह्यस्वशूप है । 
उसके स्वि “कारयां मरणान्‌ युक्तिः" की श्रावदयकता 
न्दी, छठ 
मावना यद्वि भवेत फष्टात्री 
मामकं नगस्मेव हि काशी । 
व्यापकोऽपि यद्धि वा प्रमाप्मा 
तारकं क्रिभिह्‌ नोपद्धिरोन नः ॥ 
मथना दी यद्धि फठ देने वाटी द; तो जिसी स्यान पर 
" वही काशी है! यद्वि पस्मास्मा यापक ह तो यदीं पर तारक 
प्रचर का उपदशा कर सकता दहै) सृफियों क्रा मी यदी कहना 
है कि जो कार हकीकत (=क्च्व, सत्य, परमां }-द्-युहम्सदी 
(-दटाधनीय, प्रशंसनीय; स्ववनीय, महनीय ), अधरीत्‌ त्रहयज्ञान 
फो पहु" गया दै, वदी युदम्मदर (स्तुत्यः चत्‌ पूज्य )द, 
रसीदा ( पट्च ह्या ) है, ऋच्छति, प्राप्नोति, (तअगेजी मे 
"साच, पटना) उति ऋषिः है, वही व्राह्मण हैः पेगरम्बर 
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क्या वर्क पेगुमूदिह भी दो सकता है रौर दैः न्ये वेद्‌ (-जैते 
याज्ञवल्क्वने ), तयी द्ंजीट (जेते दैलाने); नये ज्गुरान 
( जसे युहम्मद ते ) चना खकरता दै । विशेष अवस्थां के चयि 
विरेष नवीन कायदे कानूनों धर्मो कीतो वतदहोक्याहै। 
रौर पेते दी सनुष्य के धिये याज्ञवस्व्य स्छरतिमें कहा दै भिव 
वय॑ तयी शआावदवकता पटने पर मया धै दना सकता ह । 
यें केदधमेन्नाः पपेत्‌ त्रेवि्मेव वा । 
सा व्रते यं च दयैः स्यादेको वाऽऽभ्यास्मवित्तप्रः ॥ 

अथौत्‌, चद्‌ पर, ज्ञाचससूृद्‌ पर, प्रतिष्ठापित जो धम, उसके 
जानने वाके चार मुप्यों कौ संख्लीः श्रथवुर, गोपांश खदित 
सीन वेद को ्रच्छी तरह जानने वाल्मं की ससिक्तिःचथवा एक दी 
स्रध्यास्मचित्तस, बरह्यविद्ररिषठ, तत्वतः व्रदक्ञान के दय सें 
प्रविष्ट, ज्ञानी सछष्य, जो निरय कर दे क्रि यह पर्थ द्येन चाहिये, 
वही ध्म माना जाय । | 

द्शैरों च ससन्यय । 
यद्‌ प्रायः उपासना्मकः विचार केख्दोंकी चचा हई । 
नात्सक विचारः को सी यही.दशा है । प्रसिद्धदैकि न्याय 

लेलेपिक - च्रारम्भवादी ई साख्य-योग परिणासवादी - है, पूं 
मीसासा स्व-छच कमेक दी -प्रवान वताती इई स्वह क 
म्रवर्ताः दिलाती है, च्रौर इसकी पूति उत्तर मीमांसा" “स्व 
छो; ''अस्साण"को, परम पदार्थं सिद्ध करके -करती है। 
संसारको, जगत्‌ को) . परमात्मा की चाहे . सषि कहियेः 
चह परमात्मा कौ श्रक्ृत्ति का, . स्वमाव को, परिणामं किये, 
चाह पस्मास्मा को छीखा किये, स्वप्न किये, मनोराञ्य किये; 
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विद्या-वि्या किये, माया किये; विवत्तं कहिये, चरमा 
कटिये; च्चध्यास किये - देखा वताती दै । इसी दिये श्यत वेदान्त 
को विवर्तवाद; चआम्रासवाद्‌, छव्यासवाद्‌ श्रादि मी कहते दै] 
जीवकी वुद्धियं इन चयो के उद्य होने क्रा क्रम भी 
यही ठताया जाता है! पदिद कुद दिनो तक उसको आ्ारम्भवाद्‌ 
( च्रौर सक्ति) से सन्तोष होता है । फिर जव उससे श्चसन्तोप 
होता दै तव परिणामवाद ( श्रौ कर्मप्राधान्य ) से प्रवेश करता 
रै! रन्त यें विवत्तंवाद्‌ (श्रर ज्ञान) में ध्माता दै! चर्यात्‌ 
जेते वचा पदि मौ वाप का भरोसा करता है, सदा उनकी गोद 
मे रहना चादता दै श्यपनै' उपर भरोस नद्य कर सकता; 
पर क्रमशः चयम्‌ चरर शक्ति वदने से छ छ पने परां 
पर खड़ाहोने खाता. है प्ौर मातापिता स सी सदाय 
सहायता केता रहता दै, श्रीर्‌ यन्त मे वालि, प्री, ह ‰र विट 
कुट शपते मरेसे वडा ह्य जावा, ठैसे दही जव की 
(दश्यत? के विपय मेंक्रमशः यात्रा दती है । पदिटे ता 
श्मपते शरोर समग्र संसार्‌ ` के क्ता धर्ता धाता विवादा सटा 
पाविता को चमने से चौर संसार्‌ से लग एक द्रैल्वर मानता 
है । यह्‌ च्ारस्भवाद्‌ कौ अवध्या दै । फिर ङ्स च्छिमे शंका 
उत्पत्र होती है क्या दद्वर चिषत्र दै, क्यानिच्रण ह) क्या 
स्पराक्तियत्यन है, जो फते को घुं करितीको दुःखदेताहैः 
प्मीर समौ को अधिकतर दुख दी देता दै, या'उसकौ श्पनी 
वनाद सषि की सविप्य दुःखमवता का कान दी नदं हुमा 
ह््रातो दुःख को श्चौर पापको रोकने मे, भूट्तः नाश कसे मे, 
छ्मसम्ं हे इस शंका में पद्धकर रार मवादं फो दोडता है ओर 
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देखा समने लगता है कि यः तथा म-स्वर्प श्न्यष्पुर्वःः) 
रौर इन पुरपों से च्छा एक रक्तः?) यद्‌ सव श्कस्मात्‌ः 
पन्चानकः, “ववान्पःनस,मिटकर्‌) पशु-अन्ध न्याय से, संप्र वसाते 
स्रौर चातेदै। दष चिमे मो स्काहोतोष्टं कि दो 
मो श्रपरिमित श्चसंत, अजर, शमनर, चिदु पदार्थं विना एकर 
द्तरे को वाधा जयि नरह्‌ सकते, श्रवदय द्ग दृश्वरे 
की उयापकता, विदत, ग्रथ्ुत्तः उदेशकरितिमन्ता, श्विनितेच्छता; 
प्राकाम्य, यद्रकामावसायथित्ता श्राप मे चिध्न उदन, अडुचने 


पेदा करेगे } "द्वितीयाद्‌ चं सयं मवति "1 ठन दृसरः जदा 
सर्व॑शत्तिषान्‌ सोलूद हे, तो समे कया यरोप्ना कि किसी दिन मेरी 


2] 
ग्ध 


छ्परताका तन क्रर दा! इत्या शंका परिफासय 
मे उव्य्न होतो द । न न्याययुक्त्यसिखापिणौ बुद्धि के दौ संतोष , 
दोता ह,न उपद्यययक्तं वृष्टिह्धोते हं ज। उत्त “स्वःपदः, 
स््ाराञ्यः, “मरातवराता रो चाहता ६ जिश्चय दणन पूं 
योप्रंसा न मी त्रायः वदातके पंसदह्ाके न्स कियाद, 
यन्न दुःखेन संभिन्न ल चग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
श्रसिहपोपनोतं च त्यद्र' स्वःपदास्पदम्‌ ।। 
जितम्‌ खेशसाच्र सी दुःखखननिस्दौ,जोक्मी नटन होय, 
जो हयदिक इच्छा के श्रनुदर हे, च्सिहापा के चह्ुसार प्राप्त 
हो जयदो तुरस्य यह्‌ दशा है, तो नंत पुरुप च्रौर एक 
म्रकरति, समी अजरः प्र श्प्ादि कषस माने जा सक्ते! 
एेसी संका में परिणामवाद इव जाता है । 
न्त मे जिज्ञासु यड्‌ निश्चय करता ह पि (प्रकृति 
अथात्‌ भस्वमायः करिघश्ना हो सकता है सिवा मेरे 
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सिवा ^स्व" के, सिवा “रँ के । जितने पमे ह सवषटुक ही 
वेः है, एक दी “स्व है । च्रौर उसी “स्व-वावः प्रकृति है । 
प्रकृति रथात्‌ पुरुप की प्रछत ! सोकञ्यवदार मेँ भी कते दी ह 
कि इस पुरप की प्रछत च्रच्छीषटै, सालिक है, साधु दै 
इसकी दु दै, राजख-तामस दै । माया ्र्थात्‌ ह्म कौ, 
मायी की, सायावीं कीः माया । "मायां तु प्रकृतिं विद्यान्‌ मायिन 
तु सहेद्वस्पः' । माया, चविद्या-किदा, प्रकृतत प्रधान, शक्ति; 
च्राटि खवद्षी करे पर्यायर्ह] निच्छिय श्योर सक्ियका यया 
संघ श्रौर्‌ क्यो, निच्छियतें श्मौर निण्क्रियस सक्रिय की 
उसत्ति ध्थिचि छव केसे, चेतन सँ जड कट( से, यो, यं, येन च, 
यस्यै च, यस्माद्‌, यस्म, यस्य च ¢” यद्‌ वारोक कथा र्हं 
नटी व्टाई जा सकती । द्श्वनश्वारत्र का यद्‌ शन्ति मर है| 
श्मौर इसो प्रश् के उत्तर से समो प्रघ एक साथ ज्तौ हो 
जाते हे।. 
प्रकत मेँद्रतना दी क्टना है कि च्राजकाल जौ प्रथा 

प्रचलित दै उसके कुदार यथा कथंचित्‌ न्याय-वैश्िपिक : 
ारम्मवादी समे जाति है, र इन्सं इर्वर चौर यकृति, 
दोना; “स्व? ( श्रत्‌ जव ) के वाहर मान जति हैं! योग- 
दैत मेँ द्ैदवर एक वेकलिपकर वस्तु, श्रन्यथासिद्ध, के ेसा 
है ( इद्वरपरखिधानाद्वा 1) सख्य तो निरीच्वर करके प्रसिद्ध दही 
३ पर साख्थयोगका साथमी प्रसिद्ध दः । इसयिये यह्‌ कदं 
सकते ह कि पुरूपस्वेन कथंचित्‌ ददवर्‌ इन दौ दशैनें मे “स्व” के 
मीतर अता दै, चनौर परछृति बादर रहं जाती दै । पूरं मीमांसा मे 
ग्रछति भी “खी-कृद >, “त्व की चनाः जान पड़ने टगती हे । 
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८प्रचटितः? श्व्ट्‌ का प्रयोग उपर इस दे सं किया गया 
है किब्रर्णं सूत्रों चौर माघ्यां सै छ्रां दश्वैनों म स्मा श्रौ 
मोध्षके श्छरूपकरे विपय से देसा सेद नद्यं ट्ख पडता जैसा 
प्रज काट माना जाता है । चैत वेदात को विवर्तवाद इसलिये 
कहते ह कि जड़ दृश्य जगत्‌ श्यनारमा ह्‌; नित्य, सुचि, सुखमय 
चात्मा का उल्टा विक्त है च्नित्य, चष्ुचि) टुःखमय है । तथा 
यह भी कारण हो सकता दहै कि सास्य में पुरुष अनक नौर प्रकृति 
एक मानौ है, उसको उल्ट कर अद्ैत वाद्‌ से पुरुपः द्रा, चिति- 
शक्ति, चैतन्य, परमात्मा, एकः चरौ प्रकृति च्चनेक), नाना, श्रसंख्य 
अणु; भूत) ब्रह्याडादि स्पकीकदीद1 
। मागं का समन्वय ) 
कमेमार्भ, सवितमाम॑, ज्ञानसामं का भी ठेसा ही समन्वय 
है । यर प्रकृतिमेद से मी । थथा इच्छाप्रथान जीव को भक्ति, 
क्रियाप्रधान को कम, प्रौ ज्ञानप्रधानको ज्ञान ही धिक 
प्रिय भी च्रौर उपय्रोगी भी है । यद्यपि भागवत मक्तिमन्थ 
करके प्रसिद्ध है, पर उसकी मी मामके अ्र॑तिम शिक्षा ज्ञान दही 
की 
वदन्ति तत्ततवविद्‌ः तत्वं यजञ्ज्ञानमट्रयं । 
ब्रद्येति पस्मास्मेति भगवानिति शब्यते ॥ 
स्वेभूतेपु यः पश्येद्‌ भगवद्भावमासनः । 
भूतानि सगवत्यात्मन्यसौ भागवतोत्तमः ॥ 
प्मथात्‌, 
न्च हौ एक, नहीं दूज, जग सव मेते सपना रे 
यादी कौ तौ तच्च कतु दै सत के जाननवारे । 
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यह्‌ दुलारी रदित, शन्य दुधिता सो, च्द्रयत्नाना) 
यदी तछा; यादी परमातम, याही है अयान 
जे मगवानटि के। सत्र भूतन क! सन्ता मेँ भावत्‌ । 
द्मौर मच कौ मगवानरि मं, त दी मागवद कहावत ॥ 
सनां का जा सुतर 2, ्सम्यगदधनल्नानयवारिघ्ासि 
मोक्षसा्गःः, ( उमास्ामिकत ततत्याथीधिणमसृ्च ), इमे भो 
सम्यनुयु्ैन का पं युभवासनालाक मतिमा; सम्य. सान 
का श्रं चिदुद्धत्तानाम्मक जानाम; प्रर सम्यक््चास्ि 
का श्रं सत्कर्मास्सक कर्ममार्ग द दट्‌। 
योरारत्रयो मया प्रोताः नृणां श्र योविधित्सया । 
लार कमे च भक्तिरस्य नोपामोज्योऽत्तिं इुचनित्‌ ॥ 
निविरणानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कमसु 1 
तेष्वनिसिरुणवचित्तीना कर्मयोगस्तु कामिनाम्‌. 
यद्च्छया मक्कथागरौ जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌ 
न नि्वि<णो लात्तिसक्तो मक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः; 
(मागवत) 
गनौ क्रियावतो देवो दिं देवो सनीधिणाम्‌ । 
परतिमास्वत्पवुद्धीनां ज्ञानिनां स्यतः शिवः ॥ 
शिवमात्मनि परयन्ति प्रतिमासु न योगिनः 
आसमस्थं ये न पश्यन्ति तीर्थे मार्गन्ति ते स्िचम्‌॥ 
श्मर्थात्‌--अ्रवतासे मे, मदात्मा मे, चिप कलसे 
प्रादुमूत नः" ने, परमात्मा ने, सहुण्यो की मलाई के व्यि? 
तीन प्रकार के योग, उपायः, चताये है । जिन जीं को संसार 
से निर्चेद, कैम्य,हो गया, उ्तके खयि ज्ञान योग! जो 
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सांसारिक व्यव्हार ओर कर्व॑से विरक्त री, उनके छियि कसं 
योग) जोनततो चति सक्तदैः न शति विस्त टै जिन्ोने 
व्यँ की कथा द्धर्‌ उधर्‌ छुं उनी दहै, आओौर जिनके चन न 
सकी च्रोर छ श्रद्धा उख्हो गयी है, उनके ट्िथि सचि 
{ग । 

सांसारिककर्मोमं स्कके चयि दे खभ्चि है, ( यथां 
भरत्यक्ष दी श्यघ्रज चरा पद्धिचर्मी जातिया का) । ह्ृदयाद्ु 
रसिक मावुच्छ मक्त जीवां का इष्ट देव दय सें कल्पन सादन 
क्रिया जाता दै) अल्यदुद्ध वाल्कका देयं प्रतिमा मेंदहै। 
लानियां फे चि शिव वधात. सर्व्॑धमग्य परमास्मा सयेनर 
व्वाप्र दै । योगी जन आत्माय, च्पनेर्मे; दी शिव कौ देखसे 
र, ग्रतिमार्त्र मे नदीं) जो चाख्छयुद्धि जन अ्मीञ्ख काष्ठा 
नहीं पहुचे है, वे तीर्थो मे शिव को दहते फिरते हें । 

उपर कहा कि समी दशना के पि करत मन्थां मे आस 
का च्चोर मोक्न का स्वरूप प्रायः क सा कहा है। भदे विस्तार 
शं यहे एक वात इस स्थान पर कह देता चाद्ये । जीव 
रौर जगत्‌ स भिन्न सगं जगत्वष्ठा ईदवर है, यह वाद्‌ धनि 
न्यायवेरोपिक में प्रसिद्ध है। विसमे मी जीव शौर मूल पञ 
माणु अनायि द्य हैः उदवरके बनाये न्ह हं } पर छ 
चृत मण्यादि मे एसा नदद देख पडता । न्याय में जदो प्रमेय 
शिनाये दै वँ श्राव्मा दी चदा ई, आत्मा स पृथक्‌ इदवर की 
चचां नदीं की द ! चतुथं श्रध्याय सें जदो “अपर आह” करे 
प्रावादुकों के प्रवादो कौ चच की है वहो पर श्वर ॐ 
ऋारणएष्व क्र भी एक वाद्‌ है टेखी चचां कर दीह] रिष्कर्पं 


॥ 
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यह्‌ कि प्राचीन सूचा ओर भाष्यों सै ममी दीनां मे 
(प्रासाः. ही प्रादान्येल आता ह, छर उनसे विसो प्रायः नही 
हेव पदता है ! प्रद्युत क्रमराः विचार को श्नौर जान की सुष्ष्मत। 
छो वृद्धि सोपाना योहकपेण देख पड़ती हें  चर्थात्‌ सयेष्यापिनी 
चेतना ही पव संसार कौ शधिष्ठानकारण भी, उपाढान कारस्‌ भी; 
क्िधित्तकास्ण सी, सहुकारिकास्य भी, समो ङ्ध दै, चद वेद 
ढे अन्तम, वेदान्त का, निणंय दै । त्घुनिकोंते जो 
पल्सर खरडन पर दी ध्यान दिया है, परुडन पर नर्द, इसका 
तु कच्गोचित कच प्रकृति दी समना चाहिये । अंततः 
आ्त्मामे सवका पर्यवसान दो जाता है | 
यथा, श्माजक्छाल, पूलेसीमांसा ओर उत्तरमीमांसा का, 
कर्मैकांड का श्रौर जानकांड का, घोर विरोध दी विरोध पुकारा 
जाता दहै। पर पूर्वमीमांसा के मृ न्थ, जेमिनिसूघ्न चीर 
श्यावर्‌ भाष्य, मे पहिला दी सूत्र ओर माप्य यह्‌ दै । “थातो 
धमै जिज्ञासा । धर्मो हि निःश्रयसेन पुरुषं संयुनक्तीति प्रति- 
जानीमरे ।” अयात्‌ व धमै को जिज्ञासा कौ जाती है, जिस 
धर्स के विपय मे यह दमारी प्रतिज्ञा हैकरि वह्‌ पुरुप को 
निःश्रोयस अधात्‌ मोक्ष देता टै, जो'ही पदाथ, विविध द्धो मे, 
परपुनराच्तति, निःम् यपत, अपवग, केवरय, निर्वाण, त्यं त्तिक 
दुःखनिघ्रन्ति, स्वह्पप्रतिष्ठा, इत्यादि, विविध नामों .से क्या दै । 
यदा भूतपथग्‌भावमेकस्थमलुपद्यति । 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ 
यस्मिन्‌ सर्यै' यतः सर्म' यः सर्य॑' सर्वत्व यः 1 
# यद्व स्वंमयो नित्यं तस्मे सर्वात्मने नमः ॥ 
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सर्वेषु वंदेपु दमेव व्यः वंदान्तकरृद्‌ चेदविदेव चाद । 
ॐ अहम्‌ ब्रह्मास्मि । सवे'खद्टु उद व्रह्म । ॐ 1 
इन मार्गा, वादा, दशनां, उपाखनाश्ं के अन्तेमेत नन्त 
भेद्‌ है, सव में एक दी परमात्मा श्रतुध्युंत दै, इख वात की यादं 
वनाय क्वे तौ वों से खासोक्कपं क्रमशः प्रात्र द्यो सकताहं। 
यही सवका ससन्वय है | 
प्रासेव देवताः सर्वाः सर्न॑मान्मन्यवस्थितम्‌ । 
शिवमात्मनि पदयन्ति प्रतिमाघ्ु न योगिनः । ( मु) 
श्रासस्थं ये च परयन्ति तीर्थं मागेन्ति त शिवम्‌ || 
( शिवपुराण ) 
यस्मिजिदं यतरचेदं येनेद्‌" य ददं रवयम्‌ | 
, योऽस्मायस्स्माच्य परस्तं प्रपद्ये स्वय॑घृदम्‌ ॥' 
( भागवत > 
६ तन देश के वेदान्ती सृफी दाफिज ने भी यह पि 
चानादह। 
साहा दिद तदवे जासि-जम्‌ रज मासी कद्‌ । 
उन्चे चुद्‌ दारत जि. वेगाना तमन्ना मीं कद्‌ |) 
` हमा अन्दर छरस्त, हमा अजानि उरस्तः 
हमा वराए उस्त, हमा श्यन्‌ उस्त, 
हमा च उस्त) हमा स्त ॥ ( स्फी ) 


धरुष्य सेदो का. सल्ल्वय । 


सनातन-सदिक-पार्य-नौद्ध-मानव धम मे छषध्यात्मशास्त्र 
के वल स सव श्राचार विचारों का मो समन्वय किया है । इस 


१०२ सम्रन्यय्‌ 


विपये क्टनेकोक चह्व दै, पर सपय छर श्वक्ति सरे पसि 
फस दै, इसल्वयि द्िग्रशधनसख्प से कुं उ्देश मात्र क्रा) 
वशी शव्द सा श्रथ यद्वि रगं समभा जाय ( च्रावरभोति 
जोदख्येरह्तारैःटकरेि स्दताह, वष्ट वरः) तो पृष्ट पर 
दस समय प्रत्यक्ष चरर की चार सुख्य जातिया सटुष्य 
की मिती है| च्कत्रानिष्तान, ईयान) सरकाश्चिवा, जानिवा. 
रोष, उर्‌ जापान, श्रमेरिका शारि इवत । छमेरिङा फ कुद 
सर्गासंदुप्रप्राय रक्तं चछथया ताम्रे वणं 1 चीन) जापान 
वमा; स्याम, तिव्वत श्ादिमे पोत | श्ाप्रिक्रा मकृप्णं 1 
धारतवे सें कारमीर में उञ्तः राजस्थान में छ छुं तास्रवणेः 
धुतः प्राता मे भूरेः गोहं के रगत, श्यधवा पीट, तथा कष्ट । 
षवातुवैएयै कौ दृष्टि सै नका समन्वय पुराण के द्येक मे 
विया है । 
त्रादणानां सितो दर:+ क्षद्रियाणा तु यितः । 
वैय्यानां पील्कप्चेव, शद्रसामनितम्दया ॥। 
( म० खा० शान्दिः सर ° १८६) 
पच्छिस देरभं दे शिषटमन्य दाशाय भादृमाय च्रे 
साभ्यखादं ( त्रदर्ड शरोर डिमाकसला ) का ठिंडिम 
करते एए भी, अपने देशा से त्था दुर्या से टकर शपते किय 
घस देशो स, यथा यृसेप, उमेरिका,) आष्ट लिव) 
सौभ श्ाप्रिका, च्मादि मे, पीले श्रर्‌ काले श्रादसिर्यो को रहय 
देना हौ नद्यं चाहते ! सक्त स्नुष्धां के वंत का तो इन 
पद्वि्मी दवेता ने च्रसेस्कि मे इत्या से भायः च्च्छेद ही कर 
र्या दै । मारतवपै के दमी छात की चति ॐी दुद्धि 


हा 


मि । 
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स अस्त कर भी यह नदीं च्दते कि दूखी जाति या दृ वप 
करे आदमी इस देश से निकार दिये जायं । प्मापस म्‌ खड 
आतादते हण मी किसी किसी चश््‌ परस्पर विगाह करदी र्दः 
रुण कमक द््टिसे खख्य के न्दा रे मलुव्यभेदां का 
समन्वय यह्‌ हं । 
सद्गुण व्राद्यणो वः, शचत्रियस्ु रजोरुणः) 
तमोगणएस्तथा गेश्यः, ुणएसाम्याच्‌- शूद्रता | 
( भविष्य पुराण ३-४-र्दे ) 
डस जगह यदह याद्‌ रखना चाहिये कि इस रेक 
का यह्‌ रथै नर्दीहैकरिकोई एक यशं एक ही गुणका वना है 
ज्र उसमे दृसरे राण दै दी नदीं । एेखा नह । किंतुकेथल प्राछान्य 
उत गुण का उसमें दै । इतना टी श्रथ है'। व्रहयसू दी दैः 
चैरेष्यात्‌ तु तद्वादस्तद्यादः 1 
लो छक्ण जिखये विशेष छ्य घ दल पड रमी के चुर्‌ 
सका नास पुकारा जाता है । यथा शिच-पावय तम्‌? 
चिन्ण-परस्वती सत्वमयः व्र्मा-ख्ती रजोभय द? पला पुर्ण 
का संकेत ह | चन्यथा सवे सवत्र सर्वदा 1 
छीर 
त तस्ति प्रथित्यां का दिवि ?चपु वा पुनः| 
लल ' प्रकतितेख्तं यसस्यापरमििभिर्युणःः ।। ( गता) 
तथा सांख्यकारिका सी । 
ल्योऽन्यामिभवाश्रयमिध्ुनजननघ्न्तयस्च गुणाः ॥ 
अर्थी तीन शुण सर्वथा सर्वदा सवेत्र एक दृसरे से भिल ` 
दी रते ई, अरा हो दी नदीं सकते । प्र ह, एक समय एक 
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स्थान म एक प्रबल दहोतादै, दूसरे दो दवे रहते है । रौर 
इसी ाध्यात्मिक दतु से “कर्मणा वणः» चनौर वर्ण॑परिकर्तन 
सिद्ध होता है । वायु पुराण, पूर्वाधैः ० ८, मं स्पष्ट कहा दै कि 
पू्ैकाट में 
. वर्णाश्नमन्यवस्थाद्च न तदाऽसन्‌ न संकरः | 
न वशं च्रौर्‌ आश्म की व्यवस्था थी, न संकर जातियों 
थीं, तथा तहामारत से; 
ल विशेषोऽस्ति बणीनां सवे" ब्राह्ममिद्‌" जगत्‌ । 
बरह्मणा पूलस हि. कभभिनणेतां गतम्‌ ॥ 
ब्रह्मा का वनाया द्मा है इस स्यि सभी जगत. वाह्य 
च्र्थात्‌ ब्राह्मण है । वर्णो मँ बोई आत्यंतिक विशेष च्ययात्त 
मेद नीं रै, ब्रह्मा ने सव मचुष्यों को दिसं बाह्मण ही 
बनाया, पर क्रमशः कमै-भेद से वण-मेद द्रा । 
यदो कथा दूसरे प्रकार सेयों कदी दै कि 
जन्मना जायते शुद्रः संस्छराद्‌ द्विज उच्यते । 
ससी मद्य पदा होते है शूद्र, पर भिन्न मिन्न संस्कार से 
सित्न भिन्न प्रकार के द्विज, ब्राह्मणः वः भषत्रिय; वा वेच्यः दो 
जते दै । मतख्व यह कि पैदा से सव एकसे होत है, चाहे सव 
को व्राह्य थवः ब्राह्मण्‌ कटो, चषि सवको शुद्र कहो । कमे से, 
संस्कार से, पृथक्‌ पृथक. नाम पीले से पडते हैँ । किक 
व्यवहार को दृष्टि से इनका समन्वय एेसा घनिष्ठ किया दै कि 
इनको सुख बाहु ऊूद्र पादवत्‌ चंगांगी वताया है। 
जिसके स्थान मँ ्ाजकाट छृष्मोमतः' मतः की भरमार 
मचौ दहै 1 इस च्राफत का सूर कारण च्रहकारजनित दंम दै। 
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कृष्णमिश्र ने प्रबोध च॑द्रौदय नाटकसे ङह चाम केपाच्नांकते, 
पर्थात्‌ रहंकार रौर उसके पौत्र दंस केः परस्पर वातीटाप 
मं इसक्रा चित्र ख्व कर दिखाया] इस नाटक चिखि 
प्रायः नौ सौ वद्यं ग्ये। दम कहता ह हकार से, 

सदनश्ुपगतोऽदं पू्मम्मोजयोनेः 

सपदि सुनिभिरुचेरासनेपुच्सितेपु । 

सशपथसतुनीय ब्रह्मणा गोसयाम्मः- 

परिगजितनिजोरावाघ्यु सं वेशितोऽस्मि ॥ 

“कु परिनि हुए, यैं पना दर्शन त्याको देनेके दिये 

उनके घर्‌ पर्‌ गया । वहां जो सुनिखेग चेठेयथे वे युके 
देखते ्टी घव चर सहसा च्पते ऊँचे ऊचे श्माखन छोड 
कर उठ खड ह ए च्रौर सुम उन पर वैटने कौ कदने दलो 1 पर 
मेने उनके दए हए, श्पवित्र, असनं पर वैर्ने से नोक 
सिकोडा । वव ब्रष्टा ने जख्दी से पनी एक जोौघकौ गोवर 
सेद्टीप कर, पवित्र क्या, चश्यौर, मेरी क्सम श्मापक); 
राप दसा जाव परजरूर स्यि" एसा मेस श्नुनय वि 
करकं सुग्छको मना फ, पनी जोव पर विटायाः” हिन्दू समाज 
की बुद्धि कौ ्राजकाट यह दुद्ादो रदीहैकरिजो मनुष्य 
चाहता है कि यह्‌ वौद्ध-सनातन च्राय-मानव-वेदिक धमे एूटे फटे 
रौर फैल, रौर समस्त प्रथ्वो त के सव मनुष्य इसकी छाया के 
नोचे श्राव शौर विश्राम पावे; वद्‌ नास्तिक, श्श्रद्भादः समा- 
वाह्य, ्रलमभ्य, सममा जाता है। चनौर जो चाहता कि यदं 
समस्व मानवधम पिद्ीभूत होकर एक उसी के शरीर मे जीण शीश 
दौ जाय; रौर वही; च्यथवा उसका छुट दौ, अथवा वहत 
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द्तन की ओर फेरा जाय । यह तो धा प्राचीन घ्राणं प्रथां 
रौर सम्प्रदाय प्रवर्तको का उदे रय! सांख्य वेदान्त के दी शब्दाका 
अदुवाद सव शैव, शाक्त, वेप्णव चादि तं, सम्प्रदायो, पथो ने; 
इपासकां की प्रकृति के ्रलुसार, सध्यम सास्िक, च्रथवाः राजस, 
अथवा तामस रूपां स किया ट पर चक्षुर को पकड़ने से, 
रीर तास्विक र्थं को सुखा देने स, मारी दोपपेदादहोग्येदै। 
उत प्राचीन अर्थो फो ठीक ठीक पदटिचानने सदी विरोधपरिद्यर 
हौकर सव वार्तांक्ा उचित खूप से समन्वय हो सकता हे । 
छर यह्‌ संललोधन ओर मृधार चिना ऋध्यात्सश्ालके नदींहो 
सकता, क्यांकि उसो क नीद पर यह्‌ समप्र मानवधमं श्रोँर 
वेणंश्रमात्सक्र स्ाजनिर्माख प्रतिष्ठित है । 


अश्णात्ल सस्त चप ध्यक इमेष्ति। 


पर चड़ खेदका स्थान दै क्रि इस श्रभ्यात्मविदया 
की शरोर ठौ टोक ध्यान श्राजकाठ बहुत कम दिया जाता 
है । बहत दिनों की वात नहीं है, काशी में वडा सम्मेटन 
हिन्दू मदालमा का ( संवत्‌ १९८० में ) हचखा था | समापति 
की आज्ञाचुसार युभ्को इस विपय पर छुं कटना पड़ा कि 
मानवधम च्नौर्‌ दिए समाज काजो संकोचश्रोर हास दो 
रहा है उसको किस प्रकार से रोकना चाहिये 1 शौर मने यही 
कटने का यन्न किया कि जिस ्रध्यात्मशाद्च ओर अत्मिज्ञान 
के वलस म्राचीन छऋषियोँने घर्मशाख के मर॑थ, सूक्त स्ति आदि 
रचे, उसी वसे अव उनमें विद्वानों को देशकार्निमित्ताजंसार 
चटाव वदाव करना चाद्ये, क्योकि विना देखा ष्य दिदू- 
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समाज का अधःपात नदीं सकेगा शौर उनको उन्नत्ति नहं 
होगी । एक श्मन्छ बद्ध विद्रान्‌ पंडित ने सच हृदय से उठकर 
कटा दिः “व्याप उचित क्ते दोशै, पर्‌ इम तो रीक सरह जा लते 

कि श्या किसको कहते है, हमारा हृदय दु्वैक दै, रौर 
इस्से हम तो उन रते च््छिदह्ृए अन्तरां ही करे देखते 
हे मौर उन्दी कार्थं टगाते है र उन्हयं के चहुसार 
चलना चाहते है 1" सुभे भारी दुःख ह्या | सैने समसराने 
का वहत यत्त किया, करि ५आाप्‌ जो प्राचीन शष्षुरों का 
रं करते हो यह्‌ भी तों च्ास्मव्ल दी से! व्याख्या बुद्धि- 
वखपेकला, चिना पने उपर चिरवास किये, कि मँ जो र्थं कर 
रहय ह वह ठीक दै, आप अथे मी तो नहीं कर सकते । च्रापका 
यदह कहना कि समको तो ज्ञान नदी, शक्ति सही, मै अपनी 
बुद्धि पर मेसा नदीं क्ूगा, . दूसरे की बुद्धि अधिक 
श्रद्धेय दहै-यदह्‌ मीतोश्रापदही कीबुद्धिनिणैय करती है । 

न वुद्धिरस्तीत्यपि बुद्धिसाध्यं । 
विचारस्य खंडनसपि विचारेणैव क्रियते । 

बुद्धि का काम नदी, बुद्धि नदीं चख्ती--यद्‌ निणेय 

मी वुद्धि दही करती दै । विचार व्यथौ है. अध दैः 
निष्प्रयोजन है, श्रनुपयोमी है-यह भी विचार दी है । 
याक्ञवस्क्य के उसी, एक श्छोक्‌ का थं मिताक्चराकार ने 
कु किया है चर (जीमूतवाहन ने कुछ श्नौर दी शिया है, जिससे 
उत्तरभारत मे दायभाग का प्रकार दूसरा. है रौर वङ्गाट 
म विख्क्ुर दृससा द्ये गया । तो व्याख्या करना भी चिना 
्रातमचट के नहीं हो सकता । जिस चल से व्याख्या की जाती 
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टै, उसी व सु तया धमं वनाय जा दकता ई, यत्कि यह्‌ कटना 
-दाहिये करि वसार शपने प्रयोजन कै मनुर नयी व्याख्या 
क व्याजसतेखोग पको बदल्तेद्टीरः्‌ द श्रपनी वुद्धिके) 
परपने ्रातणाकते, पार्‌ तो किती प्रकार से मनुष्य जादी न्दीं 
सकता ! वीस, या दल, या पाच दङ्गार वर्स पिरे, वसिष्ट, 
पराशर, येदन्यास, चाज्ञवस्क्य के ससय में परमात्ना था; द्रव जर 
रायाचह्‌ त) याप सो सदी कटय । छ्रथवा तय मारतवपं स श्यागया 
चा रौर प्र दृरचद गया, यह्‌ सो श्चाप स्यात्‌ कदने चा उस्ताद 
न क्रो । किर श्चपते उपर कयां उतनी श्यश्रा ? दथवा यदि 
आपको प्रप उपर इतनी चश्रद्धादैकिदमतो ्ात्माको नटी 
ही जानते चौर न जान सक्ते है, तो फिर किञ्च वट से चाप 
मस च्यवस्थापक चन सक्ते हो १ पटे पदेतो दन प्रारीन भरथो 
मेक दैकि जो अध्याखद्तान स्वता वही धरै के दिपय सें 
वोदे का धिकार है ! "एकोवाऽऽध्यात्मवित्तप्रः+ इत्याटि चा- 
ल्ञयस्क्य का वचन पहले उद्धृत कर चुका हूं । हिम्मत चाधिये, 
छपे ऊपर श्रद्धा कीजिये, आप के भीतर श्रात्मा वेठा ई 
इस पर. निश्चय छखाद्ये, उख श्रात्सा खा सच्चे मन से आवाहन 
कीजिये, उसका वर ापको च्रवदय मिलेगा, रौर खया क्ञान सदै 
सखोकदितवुदधिमय आपके हृदय सें उद्य होगा ! तमो श्राप छपना 
भी च्रर दूस का मी कस्याण कर सके । जव अपदीको 
अपने त्सा पर सच्ची श्रद्धा नहींहैतो दूसरे आप पर 
केसे श्रद्धा करगे । च्ौर ङुद्धन बते तो, सैर, व्याख्या दी 
कर के समयोपयोसौ नये साप्त चाद्ये 1” यह्‌ सच कहने सुनने 
का यज्न सेने किया, पर पंडित खमाज पर्‌ इत सवका ङ 


# 1 
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असर्‌ दृश्या या नही, इसमें बहुत सन्देह दी मेरे मन भं र्ट्‌ 
गया । यँ तो समस्ता कि कुद नहीं छा, पर एक वात से 
सुरे त्राशा दैक स्यात्‌ इछा} समावसजन के पदे 
एक सञ्जन मेरे घर पर श्रये छरीर उन्हे सुस कहा किं 
“तुम्हारे विपय सें सुमहतो लोग्णं के चअनससस्त वति कहने से 
भूख हयो गई थी, म॑ समस्चेख्णा था कि तुम इख प्राचीन 


किला नदैः ठम श्रद्धा सच्ची करते हो, ऋ 
जो तुम्हारी निदा करतेदेवदींच्सधमे मं सचय श्रद्धा 
रते चोर उसका दाख कर श्ट । यख यह्‌ टुत्फर्‌ दड्ा 
मारी संतोप हुमा, वे सज्जन खश मे गे गले रिढे) चर 
दै उनका सदा केलिं छृन्न रह्मा } विशेप काशन यह्‌ 
हरै कि उन सव्जनने समा में पहिले मेरा व्यक्तिगत विरेध 
चद्ुत किया था । पर उनके चित्त की साल्विकता देखकर सुमे 
मरी च्याशाहुद दैकि श्चीरलोभ भी चेतने { श्स्वार्थेषुकों 
मत्सरः" । मै तो उन्दयं के सच्चे हित की वात कता हू | 

यद भी एक उत्तम प्रकार है कि प्राचीन ख्ख को यह 
न कहना कि अव यह्‌ वेकाम है, इसको इटा दो, इसे स्थान 
पर यह्‌ दसरा नियम यना दो-जैसा करि पाद्चात्य देशों का 
'्माधुतिक प्रकार कानून बनाने का है । वर्कि यहं कहना करि 
इस इये का, इस सूत्र का;इस नयी अवस्थार्मे, इस इस 
हेतु से, यह नया रथे करना ही ठीक है । इस ग्रकार से प्रादीन 
बद्धां का छ्ादर भी सूचित हता हैः समाजपर परा का उच्छेद 
मो नहीं होता है, श्रीर्‌ व्यवहार मरी सध्ता है । 


1 4. 2) 
॥ 2 न 
2 ~~ 


0 
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धकम्‌ ध्वं विदवमायेमः- यद्‌ वद्न्मी श्चात्रा ह} सार 
सुप्य संघार प्त, विश्वसाच्र च चायं दनाश्यो | इस श्रु 
सार पराक्राट्ये कितनी दै न्त्य जात्यौ च्यतत 
छे मोतर्‌ सर चातु्स्योन्पक समाजञ्दृद्‌ स यश्रास्थनि स्ख 
र रई" । ब्र्यष्वौ त चादि संस्फार दता कम के च्व्यि याये भ्ये 


„२, ् । 


दी 
ये} अतः गच्छन्ति, नातिन (रदनधरिनिन खभेन) जीदन्ति 
खुद्धयश' व्रतमह्‌ न्ति, इति व्रात्यः | जोष्ुडकेकुडष्ल्ि दही 
रह, कदी स्थिर रूप से रिक" नद जस सखाजकाख मी कंजर 
ररि, रोज सेन की कमाई से, जगदी स्िकार श्रादि से, रास 
करे, चौर जो उस योग्य हैँ कि उनको तरतत कराये जाथे, नियम 
पालन के व्रत वतये जायं रौर मनवाचे ज्व, श्योर इस प्रकार 
से उनका चरण रय च्रौर्‌ द्ध कराया जाय, वै ब्राव्य 
स्राजश्ाङ कीश्मय्जी लापा में (्तोमाड्ज 12 दूसरी शरीर 
शारा वसंति, शाटिभिर्जवन्ति, सदाचारे; शाते, इरि 
शाठीनाः । स्थिर रूप से, मकानों से, वस्ती मे, वसे", खेती के 
अतन से जीवन्‌ निवांह्‌ करे, सदाचार स) शिक्षिसता से, श्त से; 
समायोम्यता से, सभ्यता से, विराज्ञे", व लोग शाटीन ! चास्य 
लेग शाटी किये जातत ये, शिष्ठा के यराः क्रमशः । यद्‌ करमशः 
शब्दं याद्‌ रखने का दै । 

कणपरिवरमेन के विषय मे वहत . से प्रद्न इस “क्रमशः? 
शब्द फे वलस स्तीणं द्यो सङ्ते है । बाह्य धमपरिवतेनः 
“्रौटर कन्वश्चन्‌, तो एक क्ण सें हो सकता है 1 वत्तिस्मा छा, 
दसा होगया । कर्मा पठा; मुसख्मान ह ग्या । कोर मी च्पने 
कोकहदे किमे दिद्‌ हू, अचरवमेव हिद हो गया । किसको 
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धिकार है कि कै किवह्‌ हिन्दु नरह । यदत नाम स्खनेकी 
त्रात है। पर्‌ सचा दशंणिवतंन तो एक श्ण मे नद्यं हौ सक्ता } 
वियते, स्यीक्ियते, उच्यते, दृच्यथ; जीविकाश्र, इत्ति चरं 
लिस श्रादमी ते दल वपं ध्यान का कास क्रिया, श्रौर 
उको मानसे सयाकिर्य दस काम के योन्य न्ष 
हसे चदा चन नरद खाता) मेरा सन शख्ाह्न प्रयोग की छोर 
च्रधिक दै अथवा दृ्ानद्यारी की श्योर वह्‌ कितनामी चाहते 
भरी ष्छ्क द्वित म वह नये कामको, क्षुधिय थवा कर्य के 
व्यवहार व्यापार क, नदीं द्‌ सोत पावेगा । कुद दिन में तेया 
काम श्रच्छी तरह कर्‌ सक्रया } वर्ण॑परिवदैन का तो यह्‌ चरभं 
है 1 इस यास्ते सल यादि में “शनक (्राद्वप्तमादू युगात्‌" 
त्यादि शच्छ (“च्न्यस्मिन्‌ जन्मनि" नर्द) अयोग किये हें । 
यथा-- 
शनकैस्तु क्रियाखोपादिमाः धत्रियजातयः | 
टरपटध्वं ण्ता छीके बाद्यणारेनेन च ! (यदु ) 
रथात्‌ विया सि्ान्नेवष्छे स्र जव वे श्रदण पड़ गये, 
च्रीर उनकी वुद्धि चौर शतैर ऋ यथोचित्‌ संस्कार नडी ट्या, 
तो ^धीरे धीरे" य जाति ठव अयात्‌ शद्रः, दो गयीं । 
श्र यान्‌ श्रयसी जापति गच्छुव्या सप्रमाद्य गात्‌ 1 
द्र त्राह्मणएतासेति व्राह्मणस्च॑त्ति श्राम्‌ । 
, क्षत्रियाञ्जातमरवरं तु वियादु वेदय त्तथैव च । 
(मयु, च> 2०; इलो० २६ > 
देखा शधं प्रचदित टीकर््ापंतो दृखरी दी प्रकार स 
दिया घ्या दै, पर उसमे '“हठाद्‌ श्राङृष्टता'' देख पडी है 
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शरीर वादविवाद्‌ मा ठिकाना है! एक सोधा श्रतं पौच वपं ` 
केयुगणा छेकर दत्ता है, क ती वपं तकं शिख वसे को 
चृद्धिय, पमक्म से, जोचिका से,र्े,च्सं व्ल काष्ट 
जावा है । दूसरे स्थान पर करहाट कि जि वर्सवाल 
का न्त वार वर्ष तक खाय उख व्रणं का होजाता, 
ट, इत्यादि | 
यद्‌ वात तो योदा सा, निग्रह्‌ बुद्धि से, मारते का 
९ तहास देखने से सिद्ध हो जाती दै कि एुराकाट मे, पौराणिक 
काट मं घी, जिखकी चच मागवतादि पुसो भे, शतपथव्राह्यण मे 
( १०, ५; १; १०, ); प्रेय ब्ाष्य मे (<, ><); श्मापत्तम्ब 
सृच्र च्यादिसेकी हैः रेस्ा व्णपरिवत्तन होता धा । 
धू्भच्य॑या जघन्यो वर्णः पूर्वं पच 
चर्पमापयत जातिपरिटृन्तौ । 
श्म -मंचर्य॑यं पूरो वणोऽधन्यं जघन्यं 
वर्ामाप्ते ऊजातिपरिवृत्तौ 
( ््रापस्तम्ब >, ५; १० ११) 
"जातिपरिव्र तौ” कदा है, “4छन्यस्मिन्‌ जन्मनः" नद्य ) 
यह वोपरिवत्ैन; श्यौर हरौ जातियां का शमाय समाज 
मे किये, सनातन समाज मे कटिये, -मानव समाज में किये, 
(क्योकि "हिद शब्द उस समय पदा नहीं खा था ) सम्मेरन 
मौर व्यवस्थापन, वौद्ध रौर जैन काट में मो वहत दौता था. 
यह्‌ इतिद्यस से जान पदता है ! शरोर श्राज कार मो दमार 
अकल क सामने हो शा है । मेरे एक जान पदिचान वाटः जो 
करु के दिनों मे श्पने को कटवार कहा कश्से ये , कं वधे वाट्‌ 
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चदय की एक शअ्रकान्तर जाति कावताने खे, चीरः अव गवे 
की नौकर मे पडकर अपने को त्विय क्तं हु शार श्षन्निय कुरटः 
से उनका विवाहादि संद दगया दै | कितनी जातिया जो पदिटे 
चन्यं वं को, शुद्र यथवा वद्य, समती जाती थ, च्चव श्चन 
करो चन्रिय याब्रा्यणक्नेटगीदट। कवष द्र काशी से 
श्प्वाथो'ध्रकाशिका"ः नाम की एक छोटो पुस्तक ८ तान प्रस 
मे) छुपी थी । कहते हँ किएक राजा ने, पने पुरोहितो ६ 
वहत पीडित दक्र, उसको दिखा या स्खिदाया चौर दण्वाया | 
उसमे कितनी दी पेम उपजातियां का हाट सलि थाजों पिट 
द्यप करो किमी दृसरे वणं को कदतो थ, अव व्राह्ण्‌ कमै 
खी ह । “मागेवःः नान की एक उपजाति वाटे पिष्टे अपते 
यद्य कते ये, अच ब्रह्मण कदते हें धर्मी येग अव वरमा 
च्छो यादृशो चुत्रियदो गवरदं। एक उपजाति कूम 
वची ब्रह्णो की भी द ¦ कायस्थ लोग च्रपने को चव क्षुचिय 
कहते द । टोकदरीष्ै। जा कोई, श्रातमश्रद्धापूर्तुकः अपनः 
१ एना, उसको दृ्तरे भी मा्येने द्‌) जो चपरेदी ॐ 
श्रद्धा सदह करा, प्ययं नीचा वगा, उसको स्योन दूस 
नीचा कगे १ पर्‌ यह हवा जो अव वह्‌ ग्हीहै कि सः 
जाति की जाति का नासः मुंडक मुंड करा नाम वद्ल -दिया 
जाय) श्र या “सारः चन जायं, या ध्वाद्यन? वन जरयः 
( ्याफि इन्दी दौ जातिया म वद्प्फत की एेःटन धिक है) 
रसद काम वनता नर्ही, प्रस्युत विगता हेः भिध्या श्रह्‌कार 
चरर संवे श्रीर्‌ प्रतिश्चयी वदती दै, च्रौर सामाजिक कार्य 
श्चौर परस्पर सहायता मे चित्र पडता है। इस श्रौपजातिक 
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चाम परिवर्तन सात्र रूप मिथ्या उक्कषै से वणं व्यवस्था काः , 


मृ सिद्धान्त "कर्मणा वर्णः, चरितार्थं नही होता, प्रव्युत छौर 
भी भदित खंडित होता है । उ सिद्धांत के ्नुारं वो प्रत्येक 
व्यक्ति के गुण कर्मानुसार उसका वणं नाम पड़ना चाहिए । 
मेदियाधसान क प्रकार से दर के दठ च्यर्‌ भंड के गुड का सका 
वंणपरिवर्चन नद्य दहे सकता है | 
गवमेरट की सखस ( मलुप्य गणना ) की रिरो 

चे “हिन्दू समाज की सहसत परस्पर श्रस्ुरयः, उपहास्य; 
वल्टोन रौर तिरस्का्यै दपजातियों का वहत दार मार्य होता 
2 ¦ प्रत्यक्ष ही इस प्रान्त से एक जाति साकटीषी व्राह्मण है । 
उस जाति के जोग अपनी उपत्ति यही कहते ह कि शक्रद्वीप से 
ये । श्ताकट्रीप कलँ है इसका पता नहीं । पर इतिहास से विदितं 
दाता है कि दौ सहस वै से पृ शक जाति के छोग भरतव ें 
छन्तर की चोर से बहुत चाये । उन्टोनि यहाँ राज मी चनःये | 
धन्हयी में से अधिकश अस््रशस्व्र के शौक्रीन चचिय दहो गये, 
खं थोडे से पोथी पत्रा के शौक्रीन ब्रह्मण दो गये । 
इतिहास की विस्पति इस काष्ठा को्हुची है कि व्याकरण 
मर॑थो मे धशाकपाथिवः का अथं शाकप्रियः पाथिवः'? कियः 
जाता है । सीधा सीधा र्भ, ^शकजातीयः पार्थिवः, स्वैया 
शुप्तदयिगवाह। 

दून सच वातो को देखते हृए, पने समाज के सुधार ॐ 
द्यि प्राप लोगों को, जो इस देश के भविष्णु गृहस्य च्रौर कायं 
कती दो, वसं के तत्व का विचार करना परम श्रावश्यक है | 
दल पर श्राप सबको बहुत ध्यान देना चाये ! इसके. संशोध 


+~ 


#। 
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परदीद्सदेराका मी, तथा दृखरे खव देशा का मी, कल्याण 
श्याित दै । थद्‌ वरणंधर्भतत्य किसी विरोप स्थानिक धमं क 
चात नदी ह । भिन्त समध्त मानव समृ संबन्धी “समाजः 
शास्त्र की, श्रौर उसके शाखाभूत श्रयवा फटभूत “राजनीति- 
शास्त्रः, “रजशास््," की, तथा उसक्रे मृहटभूत ^्ध्यवात्म- 
शास्त्रः की वात है! 

दरस तत्वं के भूल जने स दौ उस पदाथ के टिये, जिसको 
श्रव “हिन्दू धर्म के ताम से कदते है. पर जिसका ठीक ताम 
सनातन वैदिक आयं बौद्ध मानव र्म है) तथा उस वस्तु के 
स्यि जिसको श्राजकाट “हिन्द” समाज क्ते ह पर जिसकः 
ठीक नाम "मानव सतन्नाजण दै, "महदुखयसुपस्थितमः, धारी मये 
उपस्थित हृ्रा ६। रनों ही धिनिदिनि अष्ट, धमांमामग्रस्त; दीनः 
हीन, तीण; परस्पर विवदमान, परस्पर तिरस्छर्बाण, जंचन्यमान, 
द्‌'द्रम्यमाणः न्रियमाण दी देख पड्ते । सं फी सदी की जगह 
श्याज हिन्दुस्तान म "हिन्दू" प्न्तरफौ सदीस क्मदयोगयेद्ं; 
रौर दूसरे छग तीस फो सदी से न्रयिक दयो गये है, श्रौर रोजं श्वं 
चदुत शौर इत "शहद" नाम व्यं कौ द्वात च्छेजारट दै) 
दका कारण च्या विचारणोय नदं है १ क्या “सुनिहि हरिर्‌ 
सृ? ६सी स्याव का श्रवर्छवन करना चाहिये ? हमको श्रपनी 
दय, श्रधया श्रपने छुट छुदटु'व की, अथवा चहु त दिह वद्या 
तो पनी अवार्‌ जाति, गौडं या कनौलजिया या ऋाद्रमीरी 
या सहर का यदुवंशी या सोमवंश या श्रीवास्तव या मुरः 
या प्रदारया मदद्वय या छहर या जाट इत्यादि इत्यादि 
श्रीदी पकरि बहूतदहै, सारे हिन्दू समाज सै, हमको स्था 
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नतस्य १ शल सादी मे कानी स्वी दै; वराजार में श्राग खी, 
वहु से दृक्ान सकान जठ गये । एक दूकान किष्पत से कच 
भई । श्रौर सव तो सिर पीट पीट कर रो रहै य इसका .माटिक, 
य्या; चगरं वजा वजा करदंस रहा था “किः दुक्कानिमारा 
गज्गन्धे न वृद", पदौसौ कर मकान जल गये ततो वदा से, दमा 
दकाल तो वच गै । क्था यही सीति ठीकरट १ श्रषज तो शापक 
दूकान वच गई, पर्‌ कट ऊव श्मापकौ दूकान में श्रा खनेगी तव 
डीप भै वचा नदी आवेगा, व्रस्कि खुश दोगा, या जान 
युमःकरु गुस्से के मा श्यापके घर में शग द्ात्गा, 
ओर साव्रावेमा, जैसा हिदुखो ने, ध्यकालीन इतिषटास मे, श्रौर 
प्राजमी च्पनी वियादरी वासं से तिरस्छृत करः धं वद कर 
दूसरे मजदव से जाकर, किया; श्रौर करर दै। 
यि दम सेन इ श्रसपद्षटि वे स्वर्ण से अन्धे नने 
र्ेये तो उत स्वाथ को सो रसाकने, पराये तो नष 
हादी | 
ापक्रा शास्त्र, आपको सभ्यता, तो ठेसी है, कि यदि इसका 
अर्थ, यदि इसके मु सिद्धान्त, ठीक ठीक स्मे जार्ये, तो 
यह म केवर श्यनो सन्ता का श््रात्म-रण कर्‌ सकती 
३, वच्कि च्नन्य सव काभ उद्धारण कर सकतीदैः सव 
पतितो का उद्धार कर सकती है । श्राज काल जो अन्य 
यम चरर देवे तो किसी मलुप्यको अपे संदाय शरीर 
सभाज के अन्तरगत तव करते है जव वह्‌ दूसरे धमे कान भी 
छोड़ दे ! यह्‌ मानव धर्मं तोरेखा दै कि किसी को पने विशे 
छै को छो देने कौ न कहकर, सवके पते समामरडप में वेठने 
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करा स्थात दे सका है, सवके अपना सकता है । चच्कियह एना 
चाष्टिये कि दरेता है रौर शपनाता दे] चात सीघी है, प्रत्यत है 
शजविद्या राजराष्य' पयिन्रमिदसुत्तसम्‌ । 
प्रत्यश्चावममं धम्यं युयुखं कमन्ययम्‌ || ( गीता) 
सजा की चिद्या, चिद्या का राजा, यजो का रह 
स्य; रहस्यां का रजा, हति हए मी य्ह शध्यारमशान््, शौर 
उसके डपर्‌ प्रतिष्ठित, उसकी नीव पर उठाया दघ्या, धमै, 
प्रत्यत्तावगम है, चमडे की श्रँखसे देखवाजा सक्रता है। 
रीर इसके श्ाच्रण सें सर्वथा इख है, रौर व्यय श्रौर हानि 
कमी नही है | प्रत्यक्ष है करि “मानव ध्म तो मानव माच्र 
क लि दहै, किसी एक देश या काह य, जातिके लये न है } 
। व्राह्मणः च्नियो वेध्यस्त्रयो वणा द्विजातयः । 
चतु एकजाति्तु शृद्रौ नास्ति तु पंचमः ॥ 
एतद्‌ शप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्यं चरित्रं ित्तेरन्‌ प्रथिव्यां समानया: ॥ 
( मदु) 
थात्‌? 
जितने मलुष्य प्रथिवी मंडल पर दहै सव चार घर्णुं में 
विमजनीय श्रवा विभक्त हे । तीन द्विजाति, च्रथोत्त्‌ बाह्मण, 
क्षत्रिय, वंश्य, चौथा एक जाति शुद्र । पांचवे प्रकार का सुप्य 
संसारम हह) नद्धं ! श्योर इस देया मे, भारतववे मं, 
्रः्यावत्तं से, प्रद्यायन्तं ते, अध्यात्व शास की च्च श्चन्य 
स्थानों से श्रमिक प्राचोन काट सै, ओर वद्यो मात्रामेरहो है, 
इस दिये उचितं है क्रि चस शरभे जनमे छप्रजन्मा से, जेठी 
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बुद्धि वारे, जटी विद्या वा, जेटे चरित्र चले मनुष्य से; 
ज्वीमाच् ॐ मलुप्वमा्र पने पने लिये उचित -त्रौर उपयुक्त 
चृत्ति, जीविका, पवरमम" चरित्र की निष्ठ ङं । यद्‌ मलतुस्परतिकी 
मरचिव पुस्तक मँ शिखा दै । जिस समय ्रलोकं च्वि गये थ 
उस समय अवदय ही णेता दिखना उचत दा होमाः 1 पर 
अच दो इ देत से दस काष्ठा के सच्चे अजन्मा जो दूसरे 
देशवाला को उचिद चरित्र विपयक सिषा द सके प्रायः न्दी 
हलौ देख पडते । पविन्नस्मन्यता का आभिजास्य का, णहम्‌ जवी 
लात वलि दहे” मिथ्या दकार दी रह्‌ गवा है। रस्सी जटः 
म एेठते र्‌ गद । यदि सच श्रजन्ता इ रेत से पयां 
मन्ना से होते तो मानव घर्म की तीर सानव समाज क यद्‌ 
दुद्ता न होती । । 
यद सी परत्यच् है कि इख सानवधमने मयने हजारी वपे के जीवन 
म, कितन दयौ जात्य नौर उपजातिर्या श्नौर चिेप चि्तेप 
धरयो को श्रपनो समन्वयशक्ति से वर्णश्रल के स्पचे टालकर 
उनका प्रमयोकरण कर द्या । प्रणवः थात्‌ उभ्कार ध्वन्यात्मकं 
शब्द, परसासया फा निकटतर्‌ चाचक्र है, रौर इख के तीनं 
अदस से, संकेत से सव अन्यात्मन्तास्् भरा है; नो दस गं 
ज्रं को जान लेता ३, उसका जीवन नरान, सव. ग्रणय दयो 
जाता है, उका द्ितोय जन्म दौ जाता ह! इसी से इसको 
प्रणव कहते हे ! इसके गसं मेँ स्थित च्रास्मविया, दरीनशास् 
क यछसे, नयी नयी जात्यं को ाये-मानव-समाज के 
 मीतद्‌ लाकर उनका नवीकरण प्रणवीकर्ण, पुरा कां मे 
-सच्चे श्ध्रजन्मा कसते रे ! सार्विक राजस तामस के मेदसः 
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सैको प्रकार ऊे उपासक चौर उनकी सकद प्रकार की 
उपासा प्रौर ऽपास्यदेवता सव इसके भीतर यथा स्थान रख 
चयि गये, छरौर वु धस्यात्मनि ' देवता” यह्‌ तारकं मंत्र सबको 
सुनाया गया । 
यद्यद्‌ विभूतिमतसस्वं श्रीमदू जितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ स्वं सम ते्जोशसंसवम्‌ ॥ 

यह्‌ विरोधपरिहार का मुटमन्तर सवके सामने सखा ह्त्रा 
है, दिपा नदी दै । हा, हषाग मोदाम च्ल ने अपने कौ ही सथ 
से द्धिपा लिया दै,छरौर्‌ हमको गिरे गवै में खींच चिथि जा रह द} 
नदं तो आज हिन्दू समाज की यद्‌ दशा न दोतो । प्रव्युत हस 
लोग जानत श्चौर कहते होते कि रान" देश शौर शब्द “-श्माये 
देश शौर शब दीका भागांवर ओर खूपातर्है तथा ^देरिनः 
्रौयरछ्ड) देश छीर शब्द तथेव “छत्रः ठेश॒ शरोर शब्द तथव 
स्यात्‌, ध्यूरोपः › देश च्रौर शब्द । श्यौर, जसे शेव, शाक्त) वेप्णय्‌, 
सिख) जेन योध शादि अपने पते श्राचार्य चर तीर्थो सहित 
सानवघभं कर श्रवान्तर संप्रदाय वन गयेदहै वसेद इष्छासश्रीर 
क्रिरचन शादि सम्प्रदाय सी द्सक्रे अन्तगेत किये जा सकते है, 
रहं । जसे "हिन्दू" समाज मे वसां, खासानो, वंगासे, चिहारी, 
उड्य, मद्री, सदार 3 गजसतो, राजतः सधी, पंलावीः 
काश्मीरी, नैपाटी, योटानं रादि अंतमैतहे देसे दी चीनी, जापानी, 
फगन, इेयानी, असवो, तुका, यूरोपी, चादि भी सव प्र तगेत 
करि जा सक्ते ह शरीर ह, यदि हस “"हिन्द्‌ः का नचान नाम 
छोट्कर प्राचीच गमीर नास (मानवः; फिरसे धारण केर | 
जव तक दार हृदय मेँ इतना विस्तार चौर श्यौदाय नहीं होता 


९९९ ससन्वृय्‌ 


किदन उनक्रो नाव्‌. वस्कि उनसं छ ग्रोमत, छोमत का 
परदैज करते है, तवतक वे सी हमसे द्रोह कर्ते र्ते । 
जव हणारे हृद्य मे यह्‌ सदूमाव श्रौ. परमात्मा -की 
सवन्सन्ययकारिणी शक्ति का पुनवार उदय होगा, श्रौर जव 
यद्‌ पुनवर्‌ टोक पहिचान सिया जायगा कि वणैन्यवस्था मै, 
स माजनिमाण मे, (पमं उजंति जनाः यस्मिन्‌ स समाजः); तपः 
रौरश्रुततंका कितना वट है श्रौर योनिः का करितना [तपः 
श्रत" च योनिश्च द्विजघ्वे कारणं स्मरत । (मनु) | कमेण का 
कितना जन्मना का कितना, सीखें का कितना कटं का कितना 
तत्तका कितना जाति का क्रितना, जब यह्‌ छोग सममकर 
फि जन्मसी कमस द्योता है [ विष्णुरयं च शिवत्वं च कर्मरंव 
दि छभ्यतते । ( देवो भागवत ) ]; कमे युख्य है छरौर जम गोण 
है ( च्रसमेव कारणम्‌-यह्‌ यु?्ठिर ने ्पैच्रथात् नाग्‌ जातीय 
मनुष्य से निश्चय कके कहा रै, क्यार तोर्नोगुण प्रव्येक मनुष्य 
मे वतनन है ), वव ही यद्‌ वर्णज्यवस्था ठीक दोगो श्रौर इमं 
मानव मात्रका समन्वय, पमावेश, संचय, सं्रह्‌, हो सकेगा । 
सोकक्षग्रहमेवापि संपदयन्‌ कन्त महसि । 
घमौर वणंचधिभाग की त्यवस्था के साथ साथ कमैविमाम 
परीर्‌ वृत्ति श्रथांत्‌ जोविकाविभाग ( अर्थात्‌ क्रिस प्रकृति ' का; 
किस विशेय स्वभाव-गुण-ऊमे का, किस वणं का मनुष्य किंस 
करि वर्ति से जीविका करे च्रौर दूसरी ब्र्तियौँकोन छ्रए), ` 
तया दुर्क निभाग, च्र््रान्‌ मिम वणो अयिक सम्मान च्द्रः 
किच रिक च्ाज्ञाशक्ति, ईरव्रभावः अधिकार, किसको चयिक 
नः किसको अधिक क्रीदा विनोद च्मादि मिठे). इसको मी 
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परमावुरयकन्यवस्था होगी । क्योकि चिना इन सव वातां की व्यव 
स्था कयि, केव वण कौ व्यदश्था, मचुष्थ कः शारीर मानस आदि 
प्रकृति को देख यार कर मो, करना त्यथ है ! हन दृसर वातो 
की सौ व्यवम्था साथ दही साथ होने सै वणन्यवस्था सार्थक 
होतो है, छर ॒रिष्ा-सम्बन्धी ( एञ्युकेशनख ), व्यवसाय- 
ठ्यापारसम्बन्ो ( ईकोमामिकर )* सामाजिक. श्ाद्र सत्कार 
छर उ्चाकचता सम्बन्धो ८ सोशङ );, राजनीतिक { पोलि- 
विकि ) रादि समो जट्ट प्रभां का उत्तर ठीक ठौक मि 
सकता है | 

इस विपय पर सेने दूसरे स्थानो मे चचा को है } यद 
धिक विस्तार करना ठक तर्ही । विषयक गौरव के कार्ण 
इतना भो कहा ¦ स्योकि विया अपने पडो, उसकी सफलता, 
उसकी -चरिता्भैता, च्ापके सामाजिक जवने ही होगी, श्रौर 
जिख समाज मं श्रापको रहना है उसको सुभ्यवस्थित करने श्यौर 
रखने मे सहायत्ता करना, यहं आपका एक परम कर्तव्य 
दोगा) चनौर इस कर्वन्य का याप, विना आरपक्ञान करे; पाटन 
न्म कर सके | 

प्रति दी शस्त । 


हस श्मात्मक्ञान यर तदाधित सानवधमै का सुख्य काम 
रौर मूख इतना दोहै किजो डद प्रकृतिमें है ( रौर सभी 
परस्पर विरुद्ध वातै इस दमयः दो दो विरो जोडा जोडा 
चाट, प्रकृति श्रथवा संसार में है ) उख स्वका यथाका, 
यथास्थानः, चथा प्रयो ननः सयुष्य के चयक्तिक तथा खामाजिक. 
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जीवन के यख श्रीर्‌ उमे ऊ लिये, संस्कार) परिष्कार) शरीर 
नियमन कर्के उपयोग कयि जाय} किसी च्प्तुकोमी 
नितान्त बुरा कफे संसार के बहर मिक्राट देने का 
निर्फर रीर मिथ्या प्रयल्न न किया जाय । मेख भी (खाद्‌ 
के कासे श्राता दै, उचित समय भ उचित स्थान प्र रखने 
से खेती के च्य, कूल कट के पौधे डां ॐ छर, वाय 
उन्तम पोपक् मोजन ष्टो जाता है । अति सत्यभी श्चग्रिय दक्र 
दोक का श्रहितकर्‌ द्यो सकता टै] यथा गर्मौकेदििनमे मो 
पने शरीर को कपदे से ठाक्रता› यद्‌ मिथ्या आचरण कदा 
जा सकता है, स््योकि वस्तुस्थिति कौ छिपाना है । पर 
तर्ही, यह्‌ सिथ्या च्राचरण दही रिष्टसम्पत सदाचार दै 1 
उसल्यि; 
प्माश्रयेन्‌ मध्यमां वृत्तिमति सर्वत्र वजयेतत। 
यस्छोकहितमत्यन्तं तत्सत्यमिति नः श्र त्तम्‌ ॥ 
पथात्‌, बीच का रास्ता पक्दियि, किसी मी वातं की 
तिन कौजियं  `जसे वात्तेः जिस उपाय से, च्रधिकाश 
लोक का प्रधिकतम हित द्ये, यदी सत्य है। सहामारत' के 
शाति पर्व के इस दोक दी की व्याख्या पार्चात्य (^यृटिलिदि- 
रियनवाद है । - 
यही इस प्रकति की सस्टरति का, इसके संस्कार परिष्कार 
छा, वीजसन्त्र है | 
तासंत्रसश्षर' किंचिन्‌ त च द्रभ्यमनौषयम्‌ | 
नायोम्यः पुरपः करिचित्‌ प्रयोक्त व तु दुखेभः ॥ ` 
यह्‌ भो उसी बीज मन्व का साथी चनौर पूरक है । 
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र्था, को श्रत्तर्‌ र्हं लिसमे संत्रशक्ति न्दी कोटं 

द्रव्य सही जिसमें चौपप्रक्ति नदी, कोद मचुष्य नर्द जिस्म 

क सी. योम्यता नद्य; पर उस शनिः उस योग्यता के 
पहिचान कर्‌ उससे उचित कराय छेते बाट द दुखेम है । 


चपश्स्‌ सज्न्नुख | 





न्नद्यचथं पवाश्रस । 


जैसे सुध्यो के भेदं का. कर्मे को, व्रन्तियां का; जीविकाश्नः 
का, शुल्को का समन्वय, वं के नास केमानव धम मं किया है, 
चैते दी सुष्य फे जीवन के प्रकारो के भेदा कामी समन्यय 
पराश्रमके नाम से किया ह । सहस्छां प्रकार से मचुष्य च्पन 
जीवन विता रहेद। कोर कर स्हारै, कोई इल, तै 
मी विचार से देखिये तो राप दन चनंत प्रका को चार सुख्य 
राशियों मे बट सकेगे । च्रथत्‌, (१) जीवनोपयोगी, 
जीविक्रोप्योगी, पुरुपाथेचलुष्टय-साधनोप्योगौ ज्ञानसंग्रहः ( २ ) 
जीधिकासाध्रन, धनोपाजन, विवाह, चंतान, कुदुभ्नपोप्रण) ( ३ 
परां कम, {  ) परटयेक की चिन्ता च्रौर तयारी 1 याद्‌ रस्व- 
ना चाहिये कि “वननेप्यान्त्‌ तद्वादस्तघ्दः: का नियश्न, जिसे 
पदिटे कह ये हैः य्ह भी जंसे च्नन्य सभो स्थानो मे, चतु 
स्युत द । चरो प्रकार के काम जीवन में भिशित भिरते रै; पर एक 
समय मए प्रकार्‌ का विन्तेष व्यंजन होतार! पदि दो 
स्माश्र्मो मे स्वार्थं को प्रधान, दृसरेदो सें परार्थं को प्रधान होना 
न्वादिषे। 


१२६ समन्येय्‌ 


पादै चयसि नायोत' द्वितीये नाजित' धनम्‌। 
तृतीये न तयष्व्त" ष्वतुर्थं किं करिष्यसि । - 
पट्िद्छी उर यं पदा नदं + दृरसे मे कमाया नदह ! ती- 
सये सँ तप चद करिया, तो चौथी पे संन्यास करणि दै । 
वाल्यावस्था पौर यौवनार"म सें श्रमिक मनुष्य, क्या 
ससी मटुष्य, जानसंग्रह सं; विद्योपाजनमं, स्मे रहते दह्‌ं। 
खटी, पटिया, कलम, कागज; रौशन, पुष्क शादि सेष्टी 
विया नदीं चातो क्रिस सो प्रकार स क्ञानसंव्रह होना 
नचाहिये । पटु-पक्रो मो पनी सन्तारं को आहार खोजने 
चमी श्माष्मरद्षा करने के उपायां को शिक्षा पते! शिक्षा 
का उदद्रययषहारै फ्रि उत क्घान की सहायता से श्यना, 
पने छु छुटस्य का, पने समाज का, मला कर्‌ सके । 
इहलोकं श्रौर परलोक सम्न्यो मला मौ, रौर परमा 
निश्र यस संवा सटा भो- जद तके जिप्फे दधान करौ गति 
हो वष्टो तक । 


जदटाच्ये की यदि 


जितना दी अधिक जान्‌ का सच्चय इस पहिले श्रव्या मं 
सलुष्य कर्‌ लेगा उतनी ही उची स्वीपकार श्र परोपक्रारकी 
भाक्ति रिक टोगो । पर सयक शति सतको खापरी, सवचछ 
अवस्थाः एकपो नह्य टोते ! इसि शस विषय मे समन्वय 
सनु नेयोंकरिया द, 
घटूर्विशदाविदकं चयं शुसे चेवेरिकं चतम्‌ । 
तदधिकं पादिकं पा महणात्तिकमेद कवा ॥ 


खमन्वय १२५७ 


गरुङड मे हत्ती चप स कर “त्रिवेदः शव्द सै सचिन 
समघ्र ज्ञान्म्‌ प्राप्न करे । इत्च न वने तो इसका श्याधा | 
-नर्ं तो चौँाद्‌। अथवा अयनी कटपरम्पया के श्रलुसार्‌, 
श्यथवा जो जीदिका, दृचि, व्यवसाय, व्यापार, आगे करना 
दष दो उसक्ते उपयो, जिस विशेष क्तान की दच्छा दो, उसके 
शास्त्र करा प्रह जव तक्र सम्पन्न नहो जाय तभो तक । जिसस 
जितना वन पड उतना ही सही । पर कुं न उदं चिद्यासंग्र्‌ 
करना । 


व्द्यन्यये शब्द्‌ क्य अथै। 


दस श्रवस्या ऋ नासि इद्धचर्यं सखा ट । ^सम्यद्‌- 
करत संस्कृतः मापा के यख्य मुख्य प्राचीन शब्दय में 
वहत र्थं सखा दै । 

` वृह्त्वाद्‌ "दरवद वाऽऽन्यककरहयति मयते । 

रासा दौ का चाम च्य भी दहं च्याकिः 
बृहन्‌ टे, प्रम पहन, महतो महायान हः तह्य क रपस 
समस्त संसार का वृ हण प्रसारण करता दै, अर यद्यपि छुटि से 
शरीरे वेध गया ६, तौ मी जचना चाहता है चद्‌ जाता ह। 
“हुम गुरुर निचासीः कह्ने स इस संस्था से सम्बन्ध रखन 
चरे जितने भी स्का मनुल्य ह उन खम श्मः ख्पी ्मास्मा 
व्याघ्र ह सया भ्ट्म काश्चोगीःः कहते दी दो लख श्रमी 
के वरान हौ गया, च्रौर इक सता केवर द सख मनुष्यो 
द्धो सं नरह क्रतु उनकौ जाय {द्‌ मित्कीयत सक्रान शसा 
सवमं अदेता समता सपण व्याघ्र दै मई । (टम मास्वास्यौ 
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कहते हौ यहं वत्ती करोड सानर्वाँ के तुल्य हौ गथा । धम 
मनुष्यः” कहु रौर डेद्‌ सौ सेड मयुष्य इसके विराट्‌ चीद्ध 
शरीर मे श््रा रये | चुम चेत्तत जीवः ` फते क्षी श्चनन्त दो 
गया । “्चेनन्य' न चिद्यते", एसा कोर परप णु नर्द जो 
चेत्य ररित दौ । यद्‌ तो हरा वोद्ध वृण । 
शारीर बषहण को शक्ति भो दसम ह । "कोऽहम्‌ चह 
स्याम्‌; | श्मपने सद्र सन्तान उन्न करसे छो शक्ति ग्रत्प्क 
परमाणुमंदटं | मनुष्य समाज क छतत, र्यातीत; माता 
पिता; नातायषह्‌ मातामही; पितामह पितासद्ी, दो गये, शौर 
उपे आते सी अनत पुत्र पुत्री, पौच पौरी, नघ्रा नप्त्रीकी 
परम्परा प्र्यकाट तक चटी जायगी । इस्त अनत सन्तानो- 
त्पादक शक्ति का स्घरूप किये, इसका वील किये, तरह्यषटी है ¦ 
इन सयं ब्रह्मां का, ज्ञानरूपो, वेदरूपो; शाखसूपी, वुद्धि- 
रूपी, ब्य का, तथा श्यन्न्पी, वीजरूफी) युक्ररूपी; ब्रह्य का 
मूलप वही चेतनामय श्ात्मा दै । ्रास्मा शब्द्‌ का नी अरणे ` 
म होता दे) 
घ्रत्ति सवो इव विपयानत्येत्यपि च तांस्तथा । . 
सर्वत्रातति सर्वेषु देहैष्ययि च स्था । 
यस्माच्चास्याततो मावस्तस्माद्‌ स्वेति कथ्यते ॥ 
सव विध्धां का लिपौ ह, स्वाद्‌ ठेते वाहयाहै, सभोय को 
भोगता है, तौ मी ससे तीत है, सवते परे है, सव स्थानों मे 
सन देयो से सव देय से सव प्रकारो सै श्रमण मी सदा करता 
रहता है, रौर सवम एक साथ दी आरतश्रीर व्याप्त मी 


1 


दै-द्सष्ि इसको चात्मा कहते ह । = 
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जञाननह्य चौर श्रन्रह्य का घनिष्ठं सम्बन्ध € । देक 
शास्त्रका सिद्धौत है कि आहार के परिपाकसे करमशः सात 
धातु स्थूख शरोर के वलते 'है,--रल) रक्त? मांस? मेदस्‌, स्थि, 
मञ्जा, राक 1 आहार का सातां परिपाक अथवा परिणाम 
सम चीर सर्वोत्तम धातु छक्र ‰ जिसमे नवीन प्राखिशिरीर 
आरम्भ करने की शक्त दै, ददवर सदश सृष्टि शक्ति है । उसका 
निरे चौर धिक परिपाक हेते से च्रष्टम परिणाम सक्षम 
शसीरतर्म॑त ्रोजस्‌, सदस्‌, नखः तेजस्‌, छथौत्‌ करमशः शरोर की 
मांसवेशियो का, इन्द्रियां का, हदय का? बुद्धि का, वर, सीयै, 
शक्ति रूप होता है । । 

्रह्मचर्यावस्या में इत दोना नयो काः थात्‌ ज्ञानमद्य 
छर्‌ शुकरन्रह्य काः जितना सच्चय करते वने उतना दी पी 
कास देगा, उतना दी अधिक बुद्धि का नख मौर शरीर का वख 
अपने चयि, अपे कुर इुटुम्न के चिः अपने समाज के स्थिः 
सुख साधने के वास्ते पाल रदेगा । इसीसे इस अवश्या का 
नाम जह्य है, अथौत्‌ ्रह्मसक्छयाुदरल चर्या, आचरण । 

जो मलुष्य, जो जाति, जो धमे, रेस न्रह्मचय का श्चादर 
त कसते, उ शीघ्र दयी वर योयै बुद्धिसे दीन ष्टो जातैः पौर 
संखार मै उनका स्वयं अनादर होने कगता दै । अन्ननरहय से 
शकना, चुक्रनह से ्ाननह्म, मत्य के सथू चौर सुक्ष्म 
शसीर में व्यक्त ह्येता दै, इसले इन तीनो को समान श्रदर 
करना उवित है । एक हौ तऋह्ठशक्ति के अनन्तरूप है, स्थूल 
मौ, चष्म खी, शारीर खी, मानस मी । महत्‌ बुद्धि की परिणति 
जद्ठति संख्योर महाभूसादि ई शमर्‌ इनका मतिभसव उनः 


ध्‌ 
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बुद्धि मँ च्रौर सूल शकृति गे । दपीष्ि सखु नेक्टारहः 
पु जयेदशनं निव्यमचन्च्ंतदद्धस्पयन ! 
पुजितं ह्यशनं निव्यं चटूजं च यच्छंति । 
तथा अन्य ऋषि, 
पाक्त स्सस्तु दविषः प्राच्यदेऽनरसात्मकः । 
रखसार्सयो मागः ज्ुकरं रह्म सनातनम्‌ \। 
श्रोत्‌, मोजन को पूजाचुद्ध से, चाठरटट से देखं । तव. 
उससे शरोर मेँ वर रौर उजे ( पुर्नीलिपन, र्रप जी में “एन 
र्जौ" )उसन्नहोते है । छन्न के रस ऋ जो सारतम श्ल है वं 
शुकर्प सनातन ब्रह्म है | साति कमोजन, युद्धमाव से दस प्राणेना 
से;इस भावना से, इख धारणा से, व्रह्मचारी को करना चाद्ये 
कियद्‌ भोजन मेरे शरोर मे सात्विक वल-दी्यज्ञान उत्पन्न करे । 
सात्विक राजस तापस मोजनों फे मेद गीताम तया वेद्ध 
के प्रथो से बताये । चन्नऊेस्सके परिपाककाजो सारद 
् साक्षात्‌ सनातन त्रह्यस्वरूप शुक्त है, जिसका व्यथै क्षय न्दी 
सरना चाहिये । 
खानपान के वरिम श्यो सतन्को जो अंधाषरुन्ध 
छात राजका इस मणि देश मे मची है उसके असद्‌ 
श्र॑श को डक जो खद्‌ श्चंश वचा है उसका ताल्तिक 
हेत, श्रतर मतव, यष्ट दै किं मोजन शुद्ध शरीर सातिक 
होना चाहिये, स्वच्छ इचि श्रादमियों के हाय कावना श्रौर 
परोसा होना चाहिये, स्वच्छं शचि शदभियों ऊ साथ वेठ के 
वाया जानि चहिये \ सो तो होता नर, स्वच्छता सात्विका, 
मोञ्य पदाथ की श्रध्रवा वनामे परोसनेवारे शरथवा साध्‌ खाने 
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खक; ता दद्ा न्ह जता जात क्छ गदभ देखा जती 
; श्री सत, द्य सतज सदा कार्‌ छकार र 
पविव्र "मन्यत तरर चव्य र्‌ च्रदकार्‌ छा सन्तोपण पपर 
किया जातादौ चथा इख परस्पर ्रसपृदयता से परस्पर रने 
पौर तञ्जनित संव शन्ति च्छदह्स्या की जाती £; चार दूतस 
क (निसन््रण रिया जावा दक्र पसं छिन भिन्न दिद््यंका 
नोन जचिर्यो द्यावे } चीरः न यदी देखकर गाया शच्रास्दयाया 
्वौका भीतर शं पाक न्दाय यकं जदे । । 
पद्यु का युदा ते पट के सोत्तर डाग) इसमें अपो परम 
श्टाचिता न रेणे 1 पर यद्वि उती अर्द को पकाते ससय 
दुस्ररी च्रवान्वर जाति क जोचन्मतुष्य; चपपनेसेष्प स्म मे 
धिक खच्छ थी, ष्टे, तो श्दुगया, ष्ट गयाः का ह्ौर 
सचाने | दप दस्य का फटस्तिका विनाशक श्र च्या हो 
सकता है | 
शिव-रक्ति-पूजा का भा गेरी दुशा हो रीहैः यौररेसेद . 
उका मी शस मतट्व भूदा ह्या द । च्रसट मतट्व यद्‌ थां 
करि परात्मा क अर्न॑त-ष्प-धारणशक्ति, चटुत्वशक्ति; प्रजनन 
शक्ति, पिदत्व-मादस्वशक्कि का परम आदर फिया जाय, चौर 
कमी दुष्प्रयोग म किया जाय । उत्तम चिवाद्‌; उत्तम द्ाण्पत्य, . 
-रन्तम गार्हस्थ्य में रसा ससपरयोग प्रार्‌ सदुदाहरणद् | ह 
या स्टा ह { रिव-पूजा के नाम से केवट पिडिका पर छ , 
दाने श्रत, दो चार पन्त फर, एक खेटा जल फेंकना, पुजा- 
रियांकी पुकार पर्‌ पसेमी फक देना, मन्दिर्यके मीतर 
धक्कमधुक्का करना । श्योर शक्िपजा के नामस कासां केः 
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सी पचार ऊ आचार विचार कर डालना . गा्दद्ध्यके 
वम्बन्य्‌ मरै विवाह के विप्य पर श्यौर कटा जाचगा। | 
तह्मच्ै के विपय को समाप्त करते हृष्‌ यद इला श्रौर 
घ्न्य किकहावतषहीहै किपदिटे कमा ठी तव खयै - 
रना 1 जितती कमाई पिरे श्ययिक् कर छी जायसी) उतना 
ही रेरवयै पदे निवाते बनेगा । पर यहो मा “भत्ति सर्मैत्र 
खजेयेत्‌" का सिद्धान्त याद्‌ रखना चद्व । वहकाट पय॑न्त्‌, 
न्मुथवा निक, व्रह्म चय, इने मिने ही जीव कर समते हं । ठेक 
क नेष्टिफ व्रह्मचारी पुखणरंतिहयस्त में चार सनककुषारादि च्छपिः 
नमान्‌ श्रौर भीष्य, श्र संत्तयित शूप से नारद्‌; सरस्वती, 
न्मा बहत थोडे दौ दिखे है। सव शरीर रसे नहीं होते कि 
चिस्कार तक जह्मचर्य के तपस्‌ शो कर सफ, सच्चे उध्मैरेतप्‌ रो 
र्यः श्ाहास्जनित समस्त सुक्र का परिणमन उन सुह्सतर 
प्सो मे कर डाठे जिनसे मस्तिष्क के तथा शरीरःनाद्- 
धृ के अमी सुप्ताय चक्तों का तपर पोपण छर जागस्ण 
ता है, श्नौर सूक्ष्म शरीरकी इन्द्रियों का विकराक्त कर 
योगसिदधियो प्राप होती द! साधारण शरीरां मे, श्रतिकाटे 
न्र्‌ अतिमान त्रह्यच्यं॑ करते से वीमारी श्नौर तरह तर के 
चिकार, शारीर शरीर मानस, पैदा हो जाते ह । जैसे कृपण सूस 
छे घरमे धनका चरति सचय होकर, समाजमे सख्ार'न 
एौनेसे, साभालिक उपद्रव पैदा हो जाते दं । कामको श्रवि- 
वात्र रोकने स काम का खमा दोटा भाद्‌ कोध प्रबर्हो जाता 
2 ! धनाखनद्यचारी श्रति कोह इस वाक्य मे तु्सीदास ने 
-"खाध्यासिक जेद्यक की ' बात दिखाद्रे है } सच्चे तपस्वी," “स्वव 
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दासास्तपस्विनः") ध्चकसर चिड्चिद होते है 1 पुण की छथः 
म हैकरिचिष्णु की डेवदी पद्‌ जय चौर चिक्य ने सनच्छमार 
प्रादि छमार ऋपिया को जय सा का “कि श्र यद्य थोडः 
रायम्‌ कर द, खि पर्‌ बैट जार्य, स्फार चमी प्रातःच्स्य 
सै निवृत नर्द हुए, ज्यो द्य सिखने के कमरे में श्रावेते च्रापको 
खे चरने 7; पर्‌ दते दी स नकामानुजेन सहसा त उपाष्डुताक्षाःः, 
कमि के च्नुज क्रौधसे चन छुमारां की यों खद गह, 
दापाश्ताणी की नौचद खा गड, जय विजय कौ भी तोन जन्प्र 
सेते पड, कितने द्यं खनष्छुमारादि के माई सतज कऋपियों को 8 
दैत्यप सूप सर सोजन कर्‌ ग्य; चिन्णु जोको मीक 
प्मोर सक्त चऋ्पयां च्रौर्‌ एक श्र खु दद्युर नौकर क वीच य 
निपदटाया करते कसते दीन वताश की दुला मोनी पटु गद \ 
इमय्यि साधारण जीवि को ब्रह्मचर्यं मे मो श्रि? वचाने कौ 
श्रावदयकता ह कि कातन्याधि, उन्माद) अपस्मार, अतिन्नोधः 
अतिक्तोम, प्रमेहः धय, छादि न उदछयन्न &{ जार्यं । 
गादस्थ्याश्रमं 
दसद त्रह्यचये कौ चथा शक्ति उतम प्रकार सै चिवाह 

कर विवाह करला उचित है । 

प्मविष्टुतनद्यच गृषटम्थाश्रममाचिलेत्‌ । ( महु ) 

शस ्याश्रम की म्मा पष्िले क्‌ चुका टू । 

व्रह्मचारी गृहस्थन्ध वानप्रस्थो यतिस्तथा । 

एते मृहुस्य्प्रसवाश्वत्वारः पएयगाश्रमाः ॥ 

सर्येषामपि च॑सेषां येद्‌ शर तिवि नानत । 

गृहस्य उष्यते श्र छः ख श्रीनितान्‌ चिभन्ति हि ।( महु ) 
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चार्य घ्याश्रम गृहस्थष्टीत इसकद्रोतद्र। वेद्‌ का तिरय | 
दैकरिसव च्यते श्रेष्ठ गृदस्य शीर) यी श्चपनामी शौर 
च्ल्य तीनों कारी यरण पोपण करता! परारि जायापती 
प्रकृति-उुरप दै । श्न्तिमि धीं प्रर नात्र॑कायिक) शारवत, 
दस्पतोमोयेष्रीष। पुक्षा को, स्वश््रौर स्वमा को, 
नह्य -प्ाया को, पिच-त्कि को जीवत्‌ को, श्र्तानुद्धि र, 
चद क कषठिय, चाहे दो श्राद्ग, दो दचिखन्वाम श्रद्ध, फदिये, 
चाः दौ क्रदिये, जायापती, जोद्य कष्य, चाद शनन्तानन्त 
घ्रचेक कष्टिये, वात प्रस्थश्र है । फार्म की प्रधिद्ध गीस ड} ' 
त्‌ तू दम्‌ त्‌.मन्‌ छदी 
सन्‌ जो द्युदम तु तन्‌ घुरी | 
ता कस्‌ न गौयद्‌ वादु श्रञ्‌ ईइ 
मन्‌ दीगर तू दीगरो 1 
मतूद्यात्‌ यैं द्कः मैजानद््मा तू तन ह । 
अवतोन कोद पिर कद-मं दृखयत्‌ दृसरो | 
वेदोपनिषत्‌ के सारमच शब्दो मे सृष्टिका मूरकारंणद्य 
यही कदा है कि छग्रेे परमातमा का भन नरी खगा 1 
(एकाकी नारमत) ्मासानं द्वधा उगप्रमजत, पत्ति पन्नी - 
चामवत्‌। सलु ने पूर मलुप्य का स्वरूप ही ननिमूत्यामक कहा द । 
एतावानेव पुरषो यञ्जायार्मा प्रजेति ह । 
यिप्राः प्राहुस्तथा चेतद्‌ यो त्त ता स्रताङ्गना ॥ 
- पति, पल्ली; सन्तान, तीनों मिरखुकर पृरै पुरुष होता ह \ 
पौगमणिक त्रिमूति, ' ईैलाई मत कौ श्द्िनिटो? सन॒ष्य के तथा 
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सयं ॐ तोन शार द्थूद-सुध्म-कार्ए--हन सव के मूल मे 
समानता ह ! पर्‌ इतक विश्चेष विवरण सें पडुने का यह्‌ अवसर 
नं है । 


उयश्ि-दुद्ल-ज्ति 114 २ प्न 
सानययश सय छखष्यन्यय 


स दोक के शय को एक बात ध्यानम रखने की 
है | पञ्चिप के सभाजशाद्धियां चर राजशाद्छियो ने त्यक्ति 
ख्प मनुष्य कौ, ^हुडविञ्युख को; समाजं का प्रारर्भक्‌ 
वयव अथवा “णु, श्युनिद. केंद्र, माना दै । मारतवषे 
कै ऋषियों ते बरिमूत्यौत्नक दुख कौ, ^ फेभिली" को रेस 
श्रारम्यक अवयव सनारहै। इसो कारणस, जेखा केन्द्रमे 
सेद्‌ है वैखा परिधिमे मौ मेद्‌) जैखा व्यष्टि वैता समष्टि 
मे } पच्छिम क्री सामाजिक परिधि "जातिः (नेरान्‌, 
“शाष्टीयता", “नेशनटिञ्मः, इत्यादि है 1 भारतवषै के चयि 
यद्‌ प्रिधि “मनुष्य जाति", सन्‌ रेस” “विश्वजनीनता, 
“्.मनिञ्म" है । च्रौर इसी विदवजनीन भाव को लेकर वणै- 
ज्यवस्था एक देखा सोचा, श्माध्यास्मिक सिद्धांत के श्रनुसार, 
वनाया गया ६, चिः इमे मघुष्य सात्र शी शन्त जाद्युप- 
जातियों; समध्र पएथिवीमरुढल के खव देशों की, शपनी पनी 
गुण कस योग्यता के श्रलुख्ार यथास्थान समाविष्टकीलजां 
संकती रै, चऋरौर उनके परस्पर विवादो को सिटा कर, सचको 
मिलाकर एक ` चादुरवेरयासक मानव संहासमाज वनायां जँ 
सकता ह । देखा कोद देश नदीं रौर ६ कल नदी, ` जि 
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वीसियो, सेकड, श्रथवा हजारे, छोटी बडी जातिर्यो; विविध 
नामो से पुकारौ जाती हु न पाई जार्यै । पर्‌ श्रन्यातस धिह्नान 
फे शिद्धातों के ब से सथकरो एक समाज में पूथने का उपाय 
पौरः प्रयत्न विशेषतः सानवयसं ष्टौ ते प्राचीने का मेंकरिया। 
पर्‌ राज उस धमे को श्मनौर श्राध्यात्तिक सिद्धां कौ रेसी 
दुर्दशा है कि अन्य देशों से चरत्यधिक इस देश मे जास्युप- 
जातियों से परस्पर विदटेष है । जात्ति शब्द का श्रथे दुसरा, 
है, वणं ा सण दूससा इन दोनों चरथो ओर श्यौ का 
सद्ुए क‹ देने से वतमान यवस्था ओर निमैयांदता उत्पन्न 
ह है । जन्मना जातिः । स्वमाव-गुण-कर्माचुसार ` श्ाजोविकाथं 
चर्युपायः त्रियते इति कर्म॑णा चरणाद्‌, वशैः । जात्ति का अथ 
जात | वणं का श्रथं जीविस्ेषायः; पशा, रोजयार) जी -च्रपच. 
पते स्वसाव रुण कमं के आुसार घरण कियाजाय, दुन 
ख्या जाय । तिह जाति की सन्तान सिंह जाति } बकरी 
जाति कौ सन्तान वकरो जाति । हाथी जाति को सन्तान हायौ 
जाति । पर श्र्यापक (ब्राह्मण } वणं की सन्तान तो सिपाही ' 
{-कन्निय ) वणं श्रथका दृकानदार ( वैद्य ) वणं श्रथवा 
यमा दोने वाले, मिहनत मजदूरौ करने वाढे ८ शूद्र ) वणं 
के, तथा इसके विलोमः प्रत्यक्ष, रश्चशः, देख पडते है । 


खीपुरष-तुलना-समन्वय 
ष्ठु, पर्वों दटोकसे यष तो स्पष्ट ट दै, छि आपु 


क्ये ऋआद्रणीयता तुस्य मानी दहै । अथवा स्त्रीका श्रवु 
अधिकक्ियारे) 


४ 
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जीते ओोलननात्रेयः नीतमः प्राणिनं दया । 
बुहुस्पतिरविद्रासः सार्मवः स्त्रीषु मादेवम्‌ ।। 

र ऋषियों के चार ख्य उपेत है । एक वार भोजन 
किया दश्यां च्रन्न जय सी दौ जाय, ऋच्छी तरद्‌ पच जिः 
तवष्ट इस्ररी वार -मोजन कर्ता 1 प्राणिमाच्र प्र दया करना 1 
निद्रया कमते हृष मौ अत्यन्त छ ते श्रद्धान्ध श्चरौर पपर 
नदौ जाना, विदवासषपात को जोल करे उस पर चिरवास 
कस्ते हए मी स्वयमक व= र्ना, चौर स्यीमाच्र स गृटुता; 
श्रता, प्रश्रय का व्यवहार करस्ना, रुला, तिरस्कार क्रर्ता 
का च्ययद्ार्‌ च्ायिन करना । भिरा का श्चाचार सी यी 
ह। नामोचरारण में पिला स्थन प्रको, दृसरा पति च्लै, 
देता । यथा स्तरामः शारदाचतुरँखः सकष्मीनारायप, 
गौरींकर, इत्यादि । परास की ग्रछति करे ये तीन जोड चाच 
श्राविन्कार है । चौर मीः त्राण स्नव, सरस्वदी चीर 
विष्णु, सनवग्रधान, उसा-मदेच्वर तमःप्रदात 1 रज-कमं का 
विवाद सल-क्ञान से क्रिया जाता ह| च्रिना कमे के जान निष्कः 
विना क्ञाल के कमे व्यथै शरीर श्रन्थ । तमस्‌-दच्छातो ज्ञान 
छरीर कथं दोनो की स्क, रशिव-रदर, मवहर, गौरी-काटयै, राग 
देष, कास-करोधात्मकः सदास्वदध छंसार्धद्ययसपिणी & । ये शची 
श्राय चीन जदि, महागृहस्य, संसार के खच काथ चलति 
नोर खव मद्वि परमपि यति सन्यासी श्रादि के पर्य 
पितामष्ट ६1 । 

मिसमाहूदखी द हिणमृहिणीमायमयिदो 
ह्दे-परकर पद्मां हुरतषट्वरीद्वितनयां । 
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तुया कापि सवं दुरखितसनित्सीममदधिगे 
मदासाय विज्यं श्रनयसि परनद्मर्हिपि ; 
( प्ानन्दृच्टरिः ) 
मानवधर्पमे म्तरियाका श्राद्रर इतवादैक्ि पुरस 
ट्टा को कथा दूर्‌) श्त्रोपुरुप परस्परम मारे ह} दनं जख 
कते ष्टी रासैर पण हाता 
स्वियः क्चियद्रय नेदु मे विरप्रोऽसिति कङ्चन । 
यत्र नाय्रस्तु पृञ्यन्ते रमन्ते नत्र धैवतः 
यत्रताधतु न पुञ्यं प्ास्तिच्ाऽक्खाः क्रियाः} (मतु) 
स््ीका नाम षहो गृहल्ध्मी, मृद की श्रन्तपरणं दै) 
जह खियां का ध्रगद्र होता द वद देवता परसत्न रदते दै । जद 
ध्वियांकाश्रादर नदीं वद्यं सच न्तिया कम, सव यन परिश्रम 
निण्फड श्रौर वथर्थद्ो जाते माव्छन ता स्त्रीक स्थान 
उपाध्याय, पमाया, पिता यारि सचन्त सष्टस्र गुण ऊत्या द, 
यह्‌ पिले कद्‌ श्राय है । वक्ष॒स्थिति यदह) ह, 
सात्वात्पत्यपरणंभिः सतीभिधायत जरते । 
वच्चो के ल्ियि माताका जो स्नेहै वद्यो जगत को धारे 
दै । मात्ताकरास्ेह्‌श्रौरप्राणद्टी दृधे रूपे मूतिषान्‌ होकर 
नयी नयी पुरत का पात पषण करता दै, न्द तो मदुष्य 
जति उच्िन्रष्ो जाय । 
यं मातापितरौ केशं सहेते संमटे शृणां। 
न तस्यापचितिः शक्या कन्तु वर्णृशतेरपि ॥ 
वचे के पार्नेमे जो छश माता पिता उढाते है उसकी, 
अपचिति, उसका प्रदयुपकारः उसका ऋएनिमौ चन, सकट वषे के 
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एत्र कस सकता ह 1 उसका ऋणनि्मचिन 
= अकरिला उपाय चरी दै किक पनी नतन > च््यि चला 
ल स्ये च्छात्र जै उतक्त माता पित्ता च उत्करे दयि उठाया । 
उस वहै पयते लोको के चयन श्रन्थ क्रिया जाता 
ह चेय द्र संवंधर्ये भी महक एक छ की दुदैला द्द, 
ध्या्या चुद्धिगटपेच्त यदि सात्विक वुद्धिस अथं किया 
जाय तौ साध्वि चरथं लिकटमा, यद्वि सजन ताम बुद्धिस 
दो याजप्त तामस 1 जेता चश्मा वैसा च्यकारंम । 
विता रति कौमारे अर्द स्कति यौवने ' 
पुत्रो रश्ति वार्धव्थे न स्त्री छातंज्यमहेति ॥। 
दका स्व चरथं चद्‌ द कि संसै किसी वहुमूस्य 
चघ्लुकी र्धा कौ जाती है, रखवारे की जाती है, उख 
रकार च स्त्रियों की र्वा करनी नवादियि, क्लेश शौर 
दुःख स धनको वचाना चाहिये, इस छपस्वाई से छोड न देना 
न्वाहिये कि पनी पक्र आप क दमी, छ्रपली सीव शाप 
उख खनी । चन स्तौ स्वतंत्रयमरदति') का चद्‌ प्रमं नर हैकि 
स्री कोग्यस वना टेता न्वाहिय, पिजरे मवंद कर देन 
चाहिये । चदि वाचनाद्ी हतो परस्परश्रमकी रस्सीसे ्वधोः 
लोहे ची सिकदी स नर्द । 
पञ्चम क शिष्ठतम रौर खनच्छस्दतम समाज म मी यद 
प्रथा ह कि जौँ करी जानि श्यनि मं किसी प्रकार के चिरस्क्नारः 
अपमा, या शारीरक्टेश-का म्य द; वयँ स्क के साथ 
उनकी सता कस्ने के दिये स्ितिदार या जापति पह्टिचाने चिरवःस- 
पात्र गुप प्राथ जातिर्द1 दोः चव उच्सर्मो के स्यि श्चपचाद्‌ 
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होते ह । जो विशेप विरेप स्यौ देसी घं कि श्रपनीं रक्षा स्वयं 
छर शकती दो, उनकत स्यि यद्‌ श्टेक नर है ! परिचममें यदि 
कोई को सिया विष्ट का शिकार उत्तम वन्दृक श्चादिं की 
सामग्री के वर सेकरक्ेतौ ह तो भारतवर्षे तो प्रायः जंगलो 
सें छ्रववा जंग के श्रा पास रहने वाटो जातियों मे, पेखा 
स्तिया शरक्रूसर पाई जाती हँ जो वन्य प्टुशमों क सुकावल च्रौर 
उनसे च्रपनी रौर प्रपन वाको को रक्षा वहत खाथारण हथियारों 
केवल सैक(छेती हे) एेसो स्वयंरक्ित सतन्त्र स्तिया के 
साव्‌ का श्रसाव मारतवर्षं के खादित्य चौर इतिहास में नदीं दै, 
इसका प्रस्यत्त प्रसाण पुरार्णा की पिहवाहती दुगा के स्वरूप से 
तथा राजपूतान फे इतिहास से सिद्ध ६ । स्वव॑रक्ितता का 
तो कहना हो क्या है, जगद्रकषुकता का कास दुगा देवो के घुष 
दे । महिपपुर घ्ौरद्युम निञ्मादिके वयकाजौ काम देधों 
से नही वना वह्‌ देविर्यो ने किया । प्रपने वालको की रक्ता फे 
लिये मनुष्य जाति की कोमटतम स्त्रियो शो सिंहिनी हो जाता ई । 
द्मन्यथा, रत्नो का साधारण स्वमाद हो है करि र्ता चाहती दैः 
रक्षक का च्श्रय छना चाहतो है ( ^पीकूस्‌ ्रोटेक्शन्‌ ` > 
-- यद्‌ पथिम.के स््ी-पुरप-स्षमावतचगवेषक्वेज्ञानिकों ने भी 
निश्चय किया है) । 

द॑थ्यरा यया ततमिद्‌" जगदात्मश्तक्त्या 

निःेषदेवगणशक्तिसमूहमूत्यां । 

तामम्बिकामखिरदेवमहषिपुस्यां 

मक्त्या नताः स्म विदधातु श्युभानि सा नः ॥ 

( सप्रशती ) 
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प्रथत; आत्मा की शक्ति ह्पिसी जिपरदेवी ने "द॑, 
धयह्‌?, “रय नाम कारे सारे जगत, गमनशौट, परिवत्त॑न- 
श्री, संसार को कनाया चौर पैखाया है, जो अनंत देवनामक 
शक्तियों की समृहरूपिणो है ( आत्मेव देवताः लवौ: ), जिसकी 
ही उपासना हृदय सै खब देव्‌ रौर सव महषि करते है, उस 
्मस्ञिका को, जगत्तावित्री, जगद्धात्र, शक्ति को; भक्तिपूर्वक 
नमस्कार है, वह हम सवका सला करे । 

देवतामेद्‌-खमन्धय 

जेसा सै फिर पिर का करता ह, असर मे देवता तीन 
दी है, जिन्दीं की पूजा सव देश्च श्मौर सव का मे, सच जाति 
रौर सव धर्मं के सव मनुष्व, सदा करते राये, करते है श्रौ 
करते रदेगे, चदे वे देसाई दों या सुखलख्मान, यहूदी या 
पारसी, जेन या वौद्ध । संसत शब्दों का व्यवहार करने वात 
मार्तीयोंकाती कहताद्ी क्त्या ह । च्रथत्‌ सरस्वती, ज्ञानकी 
दयता, र्मी, धनदौखत, शानशौकतः, शोभासस्पत्ति, देशवयं, 
तुुकोदस्मत, की देवता तथा गौरी, प्राण की, अन्त की, भरेम को, 
रूपसौन्दर्यं, दास्प्त्युल श्रौर सन्तान की देवता, जिन्‌ रन्त 
र्पान्तर, ( रागद्रष के अनन्त रूपान्तरं जौर विष्ारां क 
अलु्षार ); अन्तपुण, पावती, उमा, दुग), चंडी, काटी, आदि 
है। ये दी तीन, परमात्मा कौ राक्तिकी सीन मुख्य सूप । 
इन्हीं शक्तियों क उपासना संसार मात्र कर रहा रै } श्रौर खव 
५ रीर खन चिथा शक्तिस्वरूप दी द । शक्ति ही कीमेद श्रीर्‌ 
क्ख ई; । 
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विया; समस्तास्तव देवि सेदः 
स्त्रियः सखन्तास्पकछा जगल । । 
ह गृहसरस्यतो, गृह््यी, गृदगौरी, मृहाग्नपूणी-के 
पन्न हसे सै हु सश्रद्धः; सस्वन्न, इ मत, खतः नीसेग, द्श् 
ष्ट व पृं रहता दै, जिनके दरशन से तेत्र त 
होते ३ मौर घर्‌ वर मे राम कमस्य, कृव्ण-यशोवा, ईसा-मर्यम; 
फतिना-दस्षगहसेन शरी दिनि दिन म्छश्ी होतीहै। इन्दी क 
अग्रसन्त हिस चयौ गृहचण्डी श्रौर गृहशाटी वन जनेन 
गृह्‌ नष्ट हौ जाता है । 
या श्रीः स्वयं कतिना भवनेषु, प्रक्ष्य: 
पापात्मनां, छत्तधियां इद“पु बुद्धिः । 
7 स्ता, बुख्जलप्रभदस्य रला 
ती त्वां नताः स्स परिपाल्य देवि चिरेवव्‌ !! 
सेवासि इवि विदिताखिदलतास्वस्ाय, 
दुमाोऽचि दुगैभवसरागश्नौरस्गा । 
श्रीः कैटमारिहटदयेककृतादिवासा, 
गौर त्वमेव शशिमौटिकृतप्रतिष्ठा । ( सप्तशती ) 
दे देवि ! पुस्यवान्‌ युती के घर में श्री, शोमा, पापी क 
जर में प्रसाद? निरश्ोकता, मान्‌ क हदय सें सास्विकः बुद्धिः 
सज्जन फे सन्म सक्ताय करने ॐी साधः सधा, श्रद्धा 
प्र्कुखेन के मन मे ह, खञ्जा, अथौत्‌ श्रदव्छासामाव, शरास 
शेनामाव, यह्‌ सव छृखतूदीदहैः सो तुके ररम है । 
प्रच शास््रौ,का सार जानतेवाटी मेधा, धारणावती बुद्धिः 
धीः तू है) दुगैम सवसायरके पार करने वाटी नात्र 


~ 
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च्रसद्कश्पिण्ः; धयनासरन्तिख्पिणी) बुद्धिः छर्टीत्‌ द द। 
सैटारि के, (क्ीयक्रो दव्व क्सने राके) हृदयम चसन 
याया प्रसद्रताकूथिणी श्रीतू दी & । श्रङिभीलिः चनद्रसेखर्‌ 
( चन्द्रमा स श्रव व्यम ) क! सौरा शोभा पदात्‌ ल्येहै। 
तैसे संसा सुल के दास्ते; श्रवन सागे पर्‌ चते हष 
घुष्य, दन. तीन शक्यां कीं उपासना, श्यस्युदय दस्न्न्धी 
त्रिय, अर्थात्‌ धर्मं श्रथ कम ( सरस्वनी-खक््मी-गौरः, ज्ञान- 
क्रिया-दच्छा, चिष्गु-्दा-शिव, सत्व-रजसू-चसस्‌ >), की प्रातनि 
के स्यि करतेहै, वसे संप्ारमे चिग्ुख दाने पर; निधत्त 
मागं पर ्राखूद्‌ दोन पम, मोक्षार्थी होने पर, मी, इसी देवी 
शक्ति के चरम प्रौर्‌ परम खूप दरत्‌ ग्टाविद्या, श्रात्सदिचा, 
नद्यविया, कौ उपासना उनको कसना पड़ती है । 

या युक्तिदेतुरविचिन्त्यमहात्रता व्व- 

मस्यस्यसे युनियतेनद्रियतव्व्सारेः | 

मोक्षायिभिसैनिभिरस्तसमस्तदरोषेर. 

विखाऽऽसि सा भगवतीं परसा हि देवि ॥ 

निष्कष यद्‌ दे कि जो सम्बन्ध युरुपगरकति का, शिवशतिः 

का, दै, यदी स्वभावतः पतिप्नी का ह ्यौर ह्येना चाद्ये । 

शिवः शक्व्या युक्तौ यद्वि मवति शक्तः प्रभवितुं 

न दैवं देवो न खदु दुशदःस्प॑दितुमपि । 

श्तस्त्वासाराभ्या दरिहरविरिच्यादिभिरपि | 

प्रणन्तुं स्तोतुं गा कथप्रकरतपुण्यः प्रवति ॥ 


८ प्रानन्द्‌ ठहर )# 
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नदस पलोक-का र्थं पि, प्रष्ट ५० पर ख्वाजा दुका ६ । 
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शंकरः पुरुषः सर्वे स्रिय सवा महेद््वरो ! ` 
स्व्रपुसप्रमवं विदं स्त्रीपुसारमच्छमेव च| 
८ शिवपुराण ) 
टस दास्य खरवन्ध्‌ से श्यन्य सव स्नेह प्रोति के, माता; 
पिता, युचः पुत्र, भाद) वहिन, इच्याटि, सम्बन्थ ऋन्तर्मत दै, 
मव इमी से पैदा दत दौर इसी म॑ फिर छीनदौ जतिदै। 
स्वमेष माता च पिता स्मेव 
त्वमेव वन्धुदच सखा स्वमेव ! 
स्वमेव चिद्रा द्रविणं त्वमवं 
स्वमेव सर्म" मम देवदरैव ॥ 
र्मा कही समके प्रति सीताका वाक्यह | दशरथे 
सौ कैकेयो ढी गहैसा करते हए कहा दै 
किं मां वक्ष्यति कौसल्या साधवे वनमास्थिते | 
कि चैनां अतिवक्ष्यामि कृष्वा विग्रिवमोस्धम्‌ ॥ 
यदा यदा हि कौसल्या दासीवच्च सखीव च | 
मायवद्धशिनीवनच मादृवथोपतिषएति ॥ 
सततं प्रियकामा मे त्रियपुन्रा प्रियंवद्‌ 1 
न मया सत्कृता देवी सक्ताराहां कृते तव ॥ 
` इत्यादि । 
रथीत्‌, जव राम चन की चङे जार्यैर, तब कौसंस्या मुमक 
क्या करणी, शरीर द उनो क्या उत्तर द्‌"गा ? दासो के, सती 
के, मायौ, मगिती, माता के समान, समी भाव से कोसस्याने 
सदा मेरा दिद श्नौर प्रिय किया, शरोर मैने उनका सत्कारन 
किया । तथा बरिष्ठ ने मी कैकेयो कौ भत्संना करते हए कदा ई, 
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अबुष्ठास्यति रामस्य सीताः प्रकृतमासनम्‌ । 
प्रास्मा हि दाराः सर्वेषां दारसंप्रहवत्तिनाम्‌। 
श्मास्मेयमिति रामस्य पारयिष्यति मेदिनीम्‌ ॥ 


इत्यादि | 


यदि राम जङ्गल को जायेगे, तो उनके स्थान मे रज- 
सिहालन पर सीता वेटेगी । पति क) च्रात्मा हो पत्नी है । इस- 
स्यि यदी प्रथ्ठौ का पान च्रौर राजकायं का चाछ्न चऋछरेगी । 

निचीद्‌ यद्‌ कि जो उत्तम निदर्॑न प्राचीन श्र्न्थोर्े 
दिखाये हं उनम पतिपत्ली की श्रन्योऽन्यात्मता ह्‌) दिखाई है, 
शरीर यदी कदा दै कि एक दूरे के छियि इनको सर्वस्व दोना 
चाहिये । गोरीशंकर का अन्योऽन्वाऽर्धौगित्व मी इसी माव 
की पराक्रठा का पोराणिक रूपक द । स्व्ीपुमालुमयास्मक 
उभयग जीव भी संसार में होते दै, यह्‌ वैज्ञानिक वात भी 
इस रूपक से चोतित दतो दै, इत्यन्या कथा । वनस्पति वम 
सभी उमयर्िग हँ! तथा मानववने मे भो पुरुषां मे श्रन्यक्त- 
रूप से स्तरा चन्द्‌ चमर सियो में अव्यक्त रूप से पुरुष चिन्द्‌, 
वतेमाल दै, श्नौर यदा कदा, खासा मे से एक दो, चोन व्यक्त 
मी पाये जाते दै, यह्‌ पाद्चाव्य श्राधुतिक वैज्ञानिको का 
कहना है । त्तिस पर मौ, माद्ृखत स्का मौरव मारतीय 
शाीनता सभ्यता सें क्नितना सव्र ठ कर्‌ दिया है, यद्‌ पषटिले 
श्मापसे कद्‌ चुका हट | 


उपाध्यायान्‌ द्शाचायेः शताचा्यौस्तथा पिता । 
` सदलं तु पिद्न्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 
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श्राप लोगों को ब्रह्मचय समाप्त करके - साहेस्थ्य मे श्रषेश 
करन है, इसल्यि यष सव पुराने चादौ राप सेगों के सामने 
रवे जते है! इतना यद्य मौर कष्‌ देना चाये कि किसी 
ग्रा्चीन कामे छ्ियोंको मी विधिवत्‌ उपनयनं करके 
देदाभ्ययन रूप ब्रष्यच्यै कराया जात्ता था, पर समय वदंस्ने से 
यद्‌ प्रथा यन्द्‌ हौ गयी है । यटि पुनः वदख्कर प्राचीन श्यनस्था - 
के सदश अवस्था पुतः उस्पन्न हो जाय, तो वह्‌ प्रथा भो पतः 
प्रवछित करनी पदेगी । जेसा पच्छिम देख पड्वादै कि 
ल्ड्क्ियोँ की भी विधिवत्‌ शिक्षा दती द । मास्तचपं से मी इस 
रोर समाज का ध्यान वद्‌ दी रहा है} रौर उपनयन संस्कार 
का तात्विक च्चर्थंतोशिक्तारीदहै, रेमे सूत डाल देना मातर 
नहीं ! वाच को गर्‌ करे “उपः, समीप, प्नयनः, ठे जाना, 
इसख्यि फि गुरू उसको (नह्य के, ज्ञान के, श्ातमन्नान के, 
त्मा के, “उपः, समीप, ध्लयन'? करे) ठे जाय-- यहु उपनयन- 
सरकार का तत्व है । ठेसो शिक्षा का श्रधिक्रार समी चुद्धिमान्नं 
करोह! क्या वाक), क्या वालिका | दसी ऋआश्चय से गौतम- 
स्छृति मे कष्या हैः 
पुराकल्ि तु नारीणां मोजीचन्धनमिष्यते । 
श्ध्यापन" च वेदानां साविन्नीवचन' तथा ॥ 
ह्ारौत [ २१२० ] मेँ मीक्हादैः 
तस्माच्छन्दसा स्त्रियः संस्कायौः । 
वाल्मीक्रि रामायण मे कौसल्या के वेदमं्रो से भिमं 
द्वन करने की चाकी दै । सब पात्नभेद्‌ श्रधिकारभेद की 
दात ह | सिहिनी की प्रकृति संस्कृति दुसरी, गाय की प्रकृति 
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संख्छति दसय । ्रज काख्के दिन्दूःकीस्य्ी पति के पी 
खतो है | श्रम्रेज कौ स्त्री, पत्तिके वगम, साथ साध्‌, शिव 
की पारदैतीं एेसी । प्वैतवासिर्यो पा्यैतीयां का वर्णन काटिदासमे 
“वनितादखाना" शब्द स क्रिया दै | 


विषषट मेद खश्भ्वमदै | 


श्व विचारणीय चात यह्‌ द कि ठेदे पतति-पनी के गाद॑र्थ्य 
कर (ल्ये विवाद आक्दयक है । पर विवाह के विषय सें संसार 
मं वहुविध आचार विचार चे श्राति च्रौर देखने से 
परपर श्रति विरुद्ध दै। पर इनका भी समन्वय धिकार 
भेदेन ऋअध्यात्मक्ा के वट स मानवयमेशास्तर में किया है । 
ब्राह्छो द्‌ चस्तथ॑वा्ैः प्राजापस्यस्तथासुरः । 
गान्धर्व राक्ष पश्चैव पैशाचर्चाष्टमोऽधमः ॥ 
क्ञानप्रधान सनतवत्रधान प्रकृति के लि बाह्य श्या चारि 
प्रकार उपयुक्त | क्रियाप्रधानं रजोऽध्िक , चत्रिय प्रकत फे 
स्यि गान्ध्वै रथाद्‌ स्वयंवर, श्रौ वीयनचुस्क वाटे युद्धूर्वक 
राक्ष प्रकार सी, उपयुक्त द । इच्छाप्रथान, द्रध्यस्थ्वयी, 
रतः तमोऽथिक जीव के च्ि पूर्वोक्त में से कटै उपयुक्त है, तथा 
 दुल्क देकर युर प्रकार मी यथाकथंचित्‌. उपयुक्त पर्‌ निदनीय 
ह । परवमजीरयो में पेशाच प्रकार जारी है! पर इन याट प्रकार्य 
में कुछ धर्म्य ह वाको च्रधम्ये । यथा श्रासुर निन्य श्चौर पैशाच 
तो श्धम श्रौर पाण्षठिही है । चात. कई प्रकार पेसेदहेजो 
शिष्ट शालेन सभ्यं समाज सें पापात्मक श्रौर दण्डनीय समः 
जति है । श्रौर शिष्टो के ध्य सनुचित हँ भी । पर सव मलुप्य 
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तो यकौ" नहँ । छत्व त्राच्याद्विं ( श्सत्रिनः ) जात्तियों . 
के चयि, जिनमे ये श्रधरम प्रकार प्रचर््ति हद, इरन को 
मयौदा मान ल्या है, जिम उनकी श्रञ्यवस्थितवा श्रीर्‌ भो 
धिक त वद्‌ जाय । । 
मारतनाकियो का छकसर यष्‌ विचार है कि पश्रिचिम 
म, यृ ्मेरिकारम, प्रयतो मँ) स्वयंवस्हौो का प्रकार 
प्रचित है । यद विचार टीक नर्द । ५सैक्मनः ( श्राव 
जस॑न ्रेज; श्रौर तद्र शज छमेरिकन श्राद्ध ) जातियों मे 
यह प्रकार कु श्रथिक प्रचस्ति दै सथेया नदीं ¦ 
"दिन? ( श्रौत, इटालियन, पोच) स्पानिश्‌ रादि ) जततिर्यो | 
मे रयिकतर चिवा्ट माता पितताह्ी तय कर्‌ दरिया करने ह। 
विवादशास्त्र खौर सन्ततिशास्न के (जो कामशास्त्र के पर्मावश्नयक 
ग है) निचोड्‌ प्नौर मूख मन्त्र को सनु ने छ्यात्मवियालुसार 
एक ब्रेक भे कहा रै । 
श्ननिन्दिरौः स्त्रोविवाटैरनिन्धा मवति प्रजा | 
निन्दतनिन्डिता नणां तस्पानर्निथान्‌ विवजंयेत. ॥ 
जो विवाह के प्रकार निन्दित ह्‌, उनका स्वरूप द्यी एेसा 
है करि उनसे पततिपन्नी का माव परस्पर शुद्ध स्लेहमय नीं ` 
होता । इस देतु से जो प्रा दन विवाद से उतन्न तो है वह 
सी निन्दनीय प्रकृतिवाली, अञ्ुद्ध स्वमाच को, राजस तामत 
देह च्रोर दु्द्धि, ही होती है ! पर जो विवाह के प्रकार प्रशंस 
नोय हवे एेसे है किडनमे जायापती को बुद्धि परस्पर जद्ध 
नौर प्रोतिमय होतो ह, श्रौर इस कारण उनको सन्तान भी उन्तम 
शयेर श्रौर उत्तम वुद्धि वारी सान्तविक प्रकृति को होती दै । 


समल्क्य ९८९ 


चिवाहको संख्या के विषयमेभी इसी प्रकार स्वमाक 
भेदेन समन्वय द्योता ई! पर उतम कोटि मै ख्छ- 


पतिपन्नीनरत दौ खदा क्य है 1 चटोपाख्यान सँ सह्ामारत में 
कहा ह्‌] 


विशिष्टाय चिश्िष्ठेन संगमो गुणवान्‌ सवेत. । 

रामायण क्री समग्र कथा स एकपन्नीनरद श्रौर 
एकपतित्रत चौ महिमा कदी है ¦ अन्यथा, एक स्त्र त्त 
चटु पुरुषों का विवाहः यथा पांडवों चौर प्राचेतस 
ऋषयाका; मी पुणोंमं शहा है, च्नौर श्राज सी 
तिन्वत चादि प्रदेशो मे द्ये है । एक पुरषो के बहुत स्त्रियों 
से विवाह का तो ङद्धं कहना हो नर ¡ विध्वाविवाह्यदि के 
सी विषय में हेतुपूर्वक अधिकारिता देखकर मयादा वांधी हैः 
घर उस सयदा का जका प्रयः तिरस्कार दी हो रहा है | 
संलार में यदी प्रसिद्ध है कि "हिंदू धमै का निचोड इतना ही 
है कि दूसरी जाति वाटे के साथ खाच्नो सत, श्रौर विवाह मतं 
क्रो ! श्यौर जितकरा जति नाय तुम्हारा जाति नाम हौ, उसके 
माथ खाच्रो ओर विवाद करो ! इस प्रथा का मृखहेतु तो वहत 
उचित ाध्यास्सिक श्चौर चेज्ञानिक है । अथात. मोजन की 
यद्धि से श्तरीर ऋ चछ श्चौर श्यायोग्य, रौर विवाह कौ ्ुद्धिसे 
रातति कतो दिनां दिन उत्तमता ! पर सच्ची छुद्धि श्रौर विश्ति- 
षता को तो कोई देखता न्ह; जात्तिनाम ही देखा जाता है, 
श्मौर इख जात्तिनास की श्राड़सं हुद्ध से ऋघ्युद्ध सोजन 
छरीर दुष्ट से दु रौर शुचि सै अनुचित विवाह वरावर 
हेते है । 
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युश्र-सेद्‌-खश्न्यश्‌ । 
पुघ्रोंके विषयमे स द्वादश प्रकार क पुत्र अवस्था भद 
से गिनापे दे । एसी फिपसो गिनती से चार उनोस तक मद्यं 
ति है, ( जेखा सेर व्येष्ठ भ्राता शरो मोर्विद्दास्त जो ने अपनी 
"हिन्ुदग्मः' नामक गरी पुस्तक में दिखाया है ) पर उत्तम 
अकार्‌ शौर पुत्र ही कदा ३, जो च्र्निदित विवाह से उत्पन्न 
द्ष्या षह । 
अंगादंगाखभवसि हृदया धिजायसे । 
आत्मा वे पुत्र तापसि वर्षस्व शरदां शतम्‌ । 
जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः | 
पिता अपने पुर को आशीकीद देता रै, हे पुत्रः मेर एक 
एक अङ्क से तेय एक एक द्ग वना है, विशेष कर मेरे हृदय ' 
तू उत्पन्न हृश्रा है | पुत्रकेनाम से तूमेसी ्रात्माही देः 
जाया का जायात्व इसी देतु से है कि पति उसके शयेर मंसे 
पुनव पुत्ररूप से जायमान होता है । 
यह्‌ खच भाव, एक एकर वड्‌ गंमीर; चंड साच्िकः 
बडे उदार है1 यदि समाजसे इलक्रा टक ठीक प्रचार होती 
श्राज खमाज का स्वल्प हौ दूखरा हो जय । 
यद यह बातत मी कनी चाहिये कि जैसे शारीरनह्य चये 
को श्रिये ए, सच्चे सुपरिपक्त परिपुष्ट शुद्ध शरोर वटे माता 
पिता की शारोर संतान उत्त श्रौर खच्च हेती दै, चीर 
कौ कच्ची, येसे हौ कच्ची बुद्धि विद्या वालं की यौदध संतान . 
शास्त्-न्थ-निवंध-कान्यादिरूपिणी भी कच्ची होती दै । 
चयि जैसे शारीर त्रह्यचयं ची छावर्यकता है वैसे बौद्ध ब्रह्मच 
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की मी परमादद्यकता द॑ । आज काट यह्‌ वहत देख-पड्ता 
दै कि जसे स्कर मे पदुने वार्छा के भ रङ्कः खड्श्री पैदा दते 
रहते द, वैस दी वे पुर्वकं शीर ठेख दिलिकर छंपाते भी रहत 
दै । फक यह हुमा है, जंसा तुलनीदास ने कदा 
भूप्रि हरित प्न संकु समि पर नहिं पथ । 
जिमि पाखंड विवाद ते टु सये ्दूध"थ | 
कच्चे अादमियों से चौर कच्चे छेखां चरौरप्रथां से ठेठ 
मर गया दै। विस्संयसी स्वौ पुस श्रीर्‌ को चौर बुद्धि 
विद्या को रच्छी तरह परिपुष्ट कर्के शारीर मीश्रौर वोद भी 
सन्तान उतपन्न करे" तो देश का युतं उपकार्‌ श्मोर कलयाण हौ । 
ज्ञानं शौर्य" महः सर्म" त्रह्मचर्य प्रतिष्ठितं । 
कषान दैना मो गृहस्थ दका काम है | 
यस्मालत्रयोऽन्याश्चमिणः ज्ञानेनान्नेन चान्वहम्‌ । 
गरदस्थनेव धार्यन्ते तस्माज्‌ व्येछठाश्रमा गृही ॥ 


विधवाविकादहादि-द सन्धय | 


गदिस्थ्य के सभ्बन्व में विधवा-विवाह्‌ का भी प्रन 
उठता है । श्रापलोर्गो को गुड से समाव्त्त होनिके वाद 
समाज में जाकर समाज-युधार के सम्बग्ध मेँ इस प्रन का मी 
सामना करना होगा । तौ देखिये कि मानव धस मे इस 
प्रन का ची उत्तर उपरी प्रकार दिया हा है जै चीर प्रों 
का। थात्‌ सव प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकृ्तिके जोर्बो के 
व्यि भिन्न मिन्न मयादा, बुद्धिपु्ैक, विवेकपूरञैक, देशकाल- 
वस्था-विचाश्पृयेक, वधी है । जव परमात्मा चै समी प्रकायो 
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कोसंसारयें स्थान द्विया तो मानव धमं स्योन स्थान 
दे ? हो; उचित स्थान प्रेक वस्तु को देना चाहिये । $सलिगे 
उत्तम कोरि तो यही ह कि पएकपत्नीत्रत शौर ए कूपतित्रतं किया 
जाय । पुरो मे राम का एकपलीत्रत प्रसिद्धै 1 स्तिर्यो का 
तो कटना ही क्या है । पर जिनकी प्रकृति मेँ रजस्‌ तमस. की 
साचा अधिक हो उनके च्वि च्तुमति है कि पुनविवाह्‌ करे" 1 
पर वेतसे आद्रकी पात्चन समस्तौ जच जैमी पुनेविवाह्‌ न 
करतेवाली विधवा, जो पने को साधु रौर लपस्वी यनाकर 
परोपक्रारमें प्रवर्त हयो जायं, च्रौर पेखा सममे" क्रं मानां 
समय से परिले हो घान्रस्ध शरीर संन्यास हमको भिर गया । 
जेखा मागवत मे छुन्तो ने कृष्ण से का रै 

विपदः संतु नः शश्वत्‌ तत्र तत जगदूरुरो 1 

मवतो दर्जनं यस्स्यादपुनर्मैवद्षनम्‌ । 

ह जगद्गुरो, सु संपत्‌ नही चाहिये, विपत्‌ ही चाये; 
जिसमे तीन्न स्सरण शरीर ध्यान करके आपका दशन पाड, 
रौर पुनजेन्म का द्शेन छोड. । रौर ष्ण ने मौ इदवर भाव 
से क्हादहै, 

यस्यातु्रहमिर्छासि तस्य सवे' हराम्यष्टम्‌ | , 
जिसका मेँ सला कल्यषण करना चाहता टर उसकी सारी 
सांसारिके सुख संपत्ति छीन केता ह । ठेसी उत्तम सती 
स्त्योकेष्यिदहीकहारहै, 
सतीभिधाोंते जगत । 
` चखेद्‌कास्थानतोयह्‌ है चि जैसा नोर विषयों से 
गेसा इसमे, बुद्धि उल्टी हो गयी है । 
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चर्म" धर्ममिति या मन्यते तमसाबुत्ता 
सर्वार्थान्‌ भिपरोत्च बुद्धिः सा पाथं तामसी ॥ 

जा कधी वाखा या युवती स्री परः चिशष कर 
जो निस्तंतान दये; यद आपत्ति छदं कि वष्ट विधवा हौगदरः 
तो वजाय इसके कि सके ऊपर्‌ श्रधिकर क्या कर च्नौर चदालु- 
भूति करे, सव चरबादे उको श्रौर कौसने इते दै, श्र 
तरद्‌ तरद सर मदा कष्ट नेते ईः यहोतक कि साधुता श्रौर 
तपस्या की च्रौर तो उका मन उदुने रं पाता, दुःख कध 
रौर शोकसद्ी जख्ता रता दहै, च्रौर वद्‌ श्यकसर श्मपना 
अल्मवातसी करल्तीर्है र उसके शापसे जौ श्रपनी 
कररता के पापस वद्‌ मीनष्टद्‌ौ जाता; चाये कि 
ण्सी टुःखिताको योदमेंजो करोददधटा च्चा चरमेंद्ौ वही 
उखा द्विया जाय, कित्‌ इसको च्रपना चच्वा समम्छ शरीर 
इससे प्राण च्रसना, इसका मो पादन पौपण कर) श्रीर्‌ इसक 
स्नेह से च्रपने दिनि काट, वरमेव की दयापाच्र तथा तपस्विनी 
साध्वी द्येक सदाय करते बाहौ च्रौर श्ादसाद्र सी वन। 
यदि इसप्रकार स उसका मनं ऊंचा रद्वा जाय, उसका 
्च्वामन कियाजाय; तो चरमे चारों श्रौर प्रम प्रीति वनीं 
द, उ इतमानिनी कामी दुःखक्म हो, वरदस्य की 
सहुप्यता करे स्यि एक पना स्नेही जन सद्‌ा ग्रस्त रहे, एेणा 

जन जिसको स्वाथं बहुत थोड़ा चौर परां दौ की सिक्र श्यिकि 
हो । चौर संसार में उसके शरीर से मनुष्य संख्या को ब्रृद्धिमी 
न ष्टौ 1 इस संख्या के नियमन की मी च्राचदयकता है क्योकि 
श्न्नवख्रादि आावदयक प्राणधारणोपयोगो वच्ठु्नां कौ माच्रा 
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कम्‌ चौर मलुष्यां की संख्या छ्रधिक दने सै, परस्पर संघर्भ, 
रोदः कव्या, मस्पर, युद्ध वदृते है । इस विषय के संब च मेँ चहु 
हने ` सुनने की युलाकष् है, जो वदो नषध कहा 

जा सक्ता! थो ही; ग्रति से नियससेद्‌ दना 
चाहिये | किनं किन श्वस्था्या सं चिधवा का पुनधिवाह्‌ दना ` 
चाहिये. दे सव स्पतियां मे पिनायीदह्‌ न सय धान दारटुस 
परी के दिसावं से चिकना चाहिय) त सत्रमेनप्कदह लसरी 
स दोंकी जा सकती द । प्रव्येक विधवा के विपय में श्वात मन से 
उसके पतिरख श्रौर पिदृक्ठटके ब्ृद्धं को विचार करना चाये । 
जव तक्र वह्‌ स्वयम्‌ शांति से, तपस्या से जोन व्यतीत करता 
पसन्द कर, तव तक उसको इसमें सहायता देनी चा्टिये, पर 
यदि पुनर्विचाद्‌ करने के व्यि उसकी इच्छा उत्कट ट्‌ तो उसका 

धरायोग्य पुनविवाद प्रायः विपत्नोक पुरूष से कर्‌ देना चष्िये ! 


अासप्रस्थ। 


गृहस्थस्तु यदा परयेद्‌ वलीपटितमात्मनः 1 
अपस्यस्यापि चापत्यं तद्ाऽऽरण्यं समाश्रयत्‌ ।॥ ( मनु } 


गृह्य जव अपने शरोर पर मुरियौँ, वालों मे सकफेदी, 
रर छ्डके की मोद्‌ मे ्ड्का देखे, तव घर, शहर इुनियावा , 
रोजग्णर, धन दौर्त, कमाने की क्कि, स्वाथे वुद्धि, 
छोडकर, किनारे, पास के उपव मे, ्रथवा दूरके वनभ 
अरण्यम, जा बसे । चौर पराथ मे खग जाय, समाज-सेवक 
हौ जाय, जो पहले धन सश्चत किया है उससे अपना शौर 
अपनी पल्ली का भी जीवननिर्वाह "करे, च्नौर दसस की भी 
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धातस्मवं सहायता करे ¡ नवीन अजेनकी बुद्धि दोडदे 
करयोकि दपर्ये अवद्य परस्पर द्रोह हता द॑ 1 चानप्रस्थ दौकर 
किमो कुदं ल नष, दृत्यं कोद्य केवल दे। खदा यज्ञकर्ता 
दे, श्मौर अपने ज्ञात कौ मी चृद्धि नित्य करे! 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्‌. दान्तो सेचः ससःद्धितः। 
दाता निव्यमनाद्राचा स्न॑भूतादुकम्पकः ॥ (म्बु) 


[4 


च्टुिध-य्घ-ससन्वशं | 


यद्य यज्ञ का शरस =) है! यज्ञ वहत प्रकार के - } 
एवं वह्विधा यज्ञा वितता ब्रह्मणी सुखे । 
( बह्मयक्ञाः देवयज्ञाः चादससंयमया जिनः । 
दन्द्रियेष्वपि होतारः प्राणारास्परायणाः । ) 
दरऽ्ययज्ञाश्वपोयन्नाः योगयज्ञास्तथेव च । 
स्वाध्यायन्ञानयज्ञ इच यतयः संशितत्रताः | (गीता श्रव) 
रक्ष करे मुखम, वेद्‌ के उदर्‌ मे, शर्तरप्रन्थो के प्षठो 
पत्रों परः ज्ञान के मीतर, वदहटुत भ्रकार ऊ यज्ञो का वंन किया 
दै । यथा, सवर मँ श्रातमावना रूपौ सर्वोत्तम ब्रह्मयज्ञ, 
गरकति की विविध देवरूपो शक्तियों का विविध प्रकासों से 
आवाहन चछरौर लोकहिता प्रयोग दौवयज्ञ, आस्म 
संयम अथीत्‌ इद्वियनिप्रदखूपी यज्ञ, निरष्हकारमाव से इंद्रिय- 
तपण, प्रासाथान, द्रव्यो का दान, तपस्या, योग, ज्ञानस्त्रद्‌- 
प्रचार-समी यज्ञै । पर सवमें यह माव समानरहै कि 
स्वा छेदे, (प्यथ सधे, जिससे जितना जैसे अपनो पनी 
प्रछत शुण देः छलुखाशर वन पड़ । 
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पर जैसे न्य विप्यो मे तेसे यद मो, सात्विक वुद्धि 
को तामस वुद्धि ने विपरोत कर डाला दै । भीष्म ने 
( शान्तिप् मे) युधिष्ठिरसे कात्र धमेकौ प्रशंसा.करते हए 
सनस वदृकर उसका गुण यह्‌ कदा; 

श्रासत्यागः स्वैभुतादुकस्पा 
प्रयतत ठ भृूभिपाखा यथते 

अर्थात्‌, धमेग्राख्न दारा सयैभूर्तो को ्लुकस्पा के लिये 
पते शरीरश्रौर भ्राणकामी त्याग देना, जैसा इन सदं 
मूमिपालों चनौर सन्तशः योद्धा ने धम॑युद्ध मे तुम्हारा साथ 
देकर प्रव्यक्त द्विला दिया है । पर श्रारमत्याग तो श्रिया न्ष 
जाता, श्रपने प्राण क्या श्रपनी सम्पत्ति का शरश मी पथं 
छोड़ते नहीं वनता, सू निर्दोष निचेर पुश्य का प्राण यज्ञ 
के नामसे छिया जाता है, चौर इन्त उद्‌ इय से कि यज्ञकन्तां को 
देहिक चौर श्रायुष्मिक स्वार्थसम दो, पराथ का तौ स्वप्न 
मो नदं । तथा, दुर्गसप्रशती का पठतो लालों ब्राह्मण, 
रादि, हिन्दू नामदारी करते है) धर वलिद्‌न के ययि बकरा 
दी काठ्तेहै,या इतनी यमे ददता च्रौर क्र.रता न हद 
तो कष्मांड, कोंहडे, को हाल कर डार्ते ह । सुरथ साजा 
च्मौर समाधि वैदयने श्रपने सांस च्नौर रुधिर कौ वि दुगां 
को दी थी इसको भू जति । 

द्‌ तुस्तो विं चेव निजगान्नाखरा रितम्‌ । 

हे साई ! बलि का श्रथे श्रात्मवछि है, परवछि मही । यज्ञ 
का अभ निज स््रा्थं का त्याग श्रौर वप्या, पर के प्राण 
छीर पर के अर्थं का चपद्रण नही । 
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€ एत 
स्वाध-पराथ-क्स्न्कय। 
टस प्रकाश्‌ स गर्दश्थ्य क वाद्‌ यानग्रस्यता रखकर 
मानवधम सें सार्थं च्रौर पर्णं का समन्वय किया दै, चीर 
“इगिडविव्यु.ऋदिन्पःण चर “्सोशलाटिच्ःः के, च्यक्रित चनौर 
समाज के) ज्यष्टि श्रीर्‌ ममषिके, चिरोध करा परिहार साधा 
र । श्च उमर सै श्माध्री उमर वच रवां चधिकः, पिय उमर 
मे पसर्णं श्रधिक । । 
महाभारत सें एक स्थान पर कहा है, 
न जानपदिकं दःखमेकः शोचितुमर्हति । 
भगवत ने एक श्थान पर कहा है, 
एतावानन्ययौ धमः नित्यं सद्धिस्वुष्ठितः । 
यच्छोकशोकहपभ्यामात्मा शोचति प्यति ॥ 
श्रधीत्‌, निया मर की ककि एक श्याद्मी श्रकेखा कौ 
तक करे ¡ तथा, “द्या पसं क्रो भू दै? पाप सूल अभिमानः, 
मृच्थलं हो “ग्रहुकस्पा है, खोक के दुःखसे दुःखी च्रौर सुख 
से यु दोना । इन चिर वातो का समन्वय मी इसी सम्बन्ध 
म ह्येता 2 ! पदिष्ी उमर म पनी त्रौर अपने कुट कुटुम्ब की 
चिन्ता धिक, पिद्यटी उसर मं सेक कौ चिन्ता श्मधिक } तथा 
यह्‌ सी, महामारदके इसेकका यही श्रध्यै समभ्धियि कि 
दृससं को चिन्ता ्सो हद्‌ तक्र करी चाद्ये जट तक 
महायत्ता करने का सम्भव हौ | 
चिता चिता समाख्याता तथोर्िचता गरीयसी , 
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( ॥ 


छीर, 
तस्सिन्नपरिदायंऽथे न व" शोचितुम्ैति ॥ ( गीता ) 
वहुधा वृद्ध स्ेग शपे कारवार को, धनदौल्त को, दतां 
से पकडे रहते है, जिसका फट यही दोना ई च्छि उनफ़ सन्तान 
य उनसे च्रसन्तुष्ट रते है, रौर लोक सं भी छलका छरपवाद्‌ 
दोताहै । यद रब दोप वच जाय, रौर समाज को वृद्ध; 
अुभवी, उदार हदय, निरस्वार्थ, लोकहितेष); रुहायक श्रौर ` 
तेता सदा पर्याप्र संख्या ें मिस्ते रहे, ज सवं प्रकारे 
पव्ायती कास, यथा 'यदाल्तीः साभिलमं सुकदसणो का 
पच्चायती निपटारा, या डष्ट्क्टवोड, स्युनिल्िपिल्वोडं व्यादि 
का काम, या धञंसमा, ठेजिष्येदिव कसि, श्गदि सें नये 
्ानूनघसम बनाने का काप, उन्तमता से, विना छयुस्कं क, चला 
सके, यदि वासप्र्थ ाश्रमकी प्रणाफिरसे जामे । पसे 
लिर्लोयः निःस्वे, परिपकदुद्धि आ्दमियों कौ कमी के कारण 
सव प्रकार के ''पच्लिकिः सामाजिक सागेजनिक् कसकीजी 
दुदेला आज काल्दोरही है वह्‌ हस सवशी ओखां 
अगिहै। क > 
संम्फाख 
भरषुस्ि-रिष्त्ति-खमस्वध । 
वनेपु तु बिहव्येवं वतीयं मागमायुपः 1 
चतुधेमायुपो मागं त्यस्व्वा संगान्‌ परि्रजत्‌ ।! 


ऋणानि प्रीस्यषाद्स्य मलो सोत्ते निदशयेत्‌ । 
अननपारृत्य तान्येव मोद्सिच्छन्‌ त्रजत्यधः । ( अनु ) 
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प्राय का तीससा माग वनस्यावस्था से विताकर, चौथे- 
पत से सव संगे को दछयोडकर्‌ परिघ्रजन करे । 
तीनां आश्रमो के कव्य का पाटन करे, प्रर उसके 
दास तीनां ऋणः ऋषि ऋण, पिक ऋण, द वच्छ, चृकाकर, 
जव देले किञ्कः छ्पसे पमाजकीसवाका भौ च्छ श्रव 
शरीर मँ वटी है, तव स्च संन्यास करके परिन्रिजन करे । केवल 
शरैस्यात्रासान्रौदयोगी प्रयन्न करे, श्रौर सर्वद श्रात्मचितन 
रीर स्वेखोक का द्ुभभ्यान 1 यद्धि तोन ऋण चुकाव चिन 
योभक्रौ द्रोरमन दौद्िनातो ऊपर उठने के चदे श्यौ 
नीचे गिरेगा] मक्तिमामं कौ साक्ररोपास्तनापरं भी कहा ३, 
स्वधसैकमविरुखाः केवट नायराविणः | 
ते हरेर्‌ टेपिणो मूढा धसा" जन्म यद्धरेः ॥ 
र्था चपते धमं कम = चिदु, केवृ हरि का नाम 
जोर जोर त्त चिदा कर दृष्रां को पुनाने वाठे मघुष्य, हरि ॐ 
म्तः नर्द प्र्युत द्रोदी है, पम मूढ है । क्योकिद्रि दा 
जन्म इमयिये नहीं ह्या छि सग उनका नाय सात्र र्ट, कितु 
इसट्एि कर पसे क पुनः उयवस्थापन दौ च्रौर सग धूरचरण 
कर । तो छण क्रा कर परिव्रजन करना, रौर श्रातयितन 
दाया चे तीचे जीसे अंतसद्मा की सुषम गति को 
ध्यानयोग स पद्धिचानना चाहिये । 
उच्चावचेषु भूतेषु दुक्ञखमछतास्नयिः | 
ध्याचयोगेन संपद्येद्‌ गतिमध्यांतसात्मनः 1} 
प्मपना मी मन वदलाता रहै, किसौ एक गृहस्थ पर क 
दनि तक मिक्षादेनेका वोरूमोन दो, विविध देशाटन स 
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जोक्ञान की पूति होतीहैश्रौर्‌ जो पूर्वाश्रमों मेंवाकी रहः 
गयी हो वह भी हौ जाय, विविषदेश्च देश्वान्तर के श्राचार 
विचार देखकर चौर सव भें श्रासा की गत्ति पहिचान कर्‌ द्धि 
का संकोच श्रौर मच की गाठ प्नौर्‌ श्याव्रह्‌ के वधन मीजो 
कु रह गये हय दे सव दूर हो ज्ये नौर श्रासक्षान, व्च 
ज्ञान, पूैरूप से सम्पन्न हौ जाय, इसलिये परित्राजक होना, 
एक स्थान से दृखरे स्थान को वते तक चलते रहना ! भागवत 
मे शुक के विपय से कहा है, 
स गोदोहनमात्रं हि गृहेषु गरहमेधिनाम्‌ ) 
येषते सहामागस्तीर्थोङ्वस्तदाश्रमम्‌ 1 
रथात्‌, 
वह्‌ पुराणएवालक घरवबारन के घर उतनि्ि वेरि सहै । 
जवगौ को दूध इुद्धनो अंञ्ुरिनि नाहि गहै । 
उन शेहने कौ साग्य वदचतत तीर्थं चनाचत्त फिरत रहै ॥ 


सम्मान फी च्चा योर अनिच्चछाका 
एदश्न्वथ ) 


` यष्ट समी संन्यासि्यो के च्रुरूप दै कि सक्षि 
पशीर्वाद्‌ स्वरूप होकर, सारे देश में ञ्चुमवासमा, शांति, प्रीति, 
अध्यात्म चचौ, पर्व, जिस स्थान पर थोडी देरके व्यि मी 
यैटे' उसी को तीथं बना दे", सव के श्राद्रपात्र वने, शोर 
यदि उनके सन मे छिपी हृद लोकेषणा भो कुछ वची होः श्रथीत्‌ 
माद्र सम्मान पाने की ह्च्छा तो उसकी मी पूति करके । . 
पर संन्यासी के स्यि नियमय ' है कि; 
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मतिष्ठा शौकरी विष्ठा गोरं घोररौरवम्‌ । 
यद्यपि गृहस्थ क़ स्यि इसके विपरीत है, 
विपदि धैय॑मथाभ्युदये कमा 
सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः 1 
यशक्ति चाभिर्चिन्य॑सन' श्रु तौ 
प्रटतिसिद्धमिद' दि महात्मनाम्‌ ॥ 
अथौत्‌ सन्यासी के चयि प्रतिष्ठा की खल्व रुरल तों 
ेखा पतन हं मानों शूकर होकर विष्ठा कौ साल्च करना । प्र 
गृहस्य के छिथ महार्मता यष दै कि विपत्ति मे धीरज धरे, 
शछभ्युदय मे दपं न करं प्रत्युत क्षपाशीट सहन शीर हो, समा 
में वाग्मी हो, युद्ध मे विक्रमी, वेदभ्यास का व्यसनी; खौ सचे 
यश का, उदार पुए्यकर्मो" से पा हुदै फति का, श्रमिर्लषौ ह ¦ 


, सभटुरर । 


इस प्रकारं से पदे पदे देश-काल-निधिन्त-यवस्था-पाच्रता- 

अधिकास्यणए-स्वमाव श्रादि केमेद्यसे धर्मका मेद्‌ करफ, 

सब भेदा का समन्वय, खव विरोधो का परिहार, इस मानव- 

ध से च्यास्मचि्या के बलस करिया इृष्णा है ¦ (विभल्य 
वचनीयं”, “विचिन््य वक्तव्यम्‌? । 

पष्िटे कष्‌ आये ह, ्रध्यात्म-विद्ा को परलोक ष्टी की 

दिपी दी बातनद्छी है| चभडे की खसे मी दंखो जा सकती है । 

राजचिद्ा राजगुद्य' पवित्रमिदयुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगमं धम्यै' सुखं करौ मच्ययम्‌ 1! ( गीता ) 
पर, शो, उसकी रौर श्रख फेरने की श्रावद्यकेता है | 
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यदि उस श्नर श्रोंखष्ठी न घुमायी जायसी कैसे देख पडे १ 
श्रध्यात्व का श्रं प्रातसा-सस्यन्धी, श्रात्मा का स्वभाव, भ्राता 
की प्रकति, जिसमे तीन गुण ह वेदान्त फे शदो मे चित्‌, 
श्रानन्द) खत्‌ । सांख्य के शब्टौँ मै सत्य, तमस्‌ रजस्‌। ग्याय के 
शव्द मे क्न, इच्छा; क्रिया । वेशेपिके के शब्दय से रुण; द्रभ्य; 
च्छ्‌ । इनके श्वान के ्तुस्ार, मानवधम मे, मनुष्य समाज को 
चटति के स्यि नियम र्योधागयादै, श्रौर सज प्रकार 
भसुष्यों के लिये चादुर्वैपये श्रौर चातुराश्रम्य के हारा समाज्ञ 
सें स्थान नि्सय किया गया है, यद्वि उसका शर्ण ठीक सममते 
खन पड । 
कुड कम त्यजेति च । 
श्रथौत्‌, कसं करो, श्नौर कसे का त्याग कसो, कम सत करो- . 
यह्‌ दोनों तरह की ब्रात, परसपर अव्यत विरुद्ध मानव धर्मम 
कदी है । पर च्रधिकारिभेद से कही दै, इसलिये विरोध जु नर्द 
ड । यौवन के स्यि कुर्‌", वार्धक्य के दिये «त्यज, भरत्यक्ष 
ह उचित । ४ 
प्रकृति के विरद्ध कोद वाक्त करने का, या विमिम्न कृति 
क मनुष्यों को जबरदस्ती सेएक ही रस्ते पर चरने का; 
मिथ्या प्रयत्न नहँ किया है । प्रकृति के यैततमिक नियमो का 
केवर परिष्कार मान्न कर द्विया रै । 
यदि "मदीयशास्त्रं स्थितं, काठ च्रौर श्राप्रद दोष 
, कर, छरघ्यारमविद्या के श्रलुकूर तकं से, यथायोम्य, श्रावश्य- 
ऊतालुसार, धमो मे संशोधन, संयोजन-वियोजन, पवत्ते न- 
-निवत्तन, श्चिया जाता रहे, सो भाज. यह श्रायंमानकसमाज , 
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. जिसको देशलाम से हिन्दु (धि) समाज क्ते खा गदे 
है, फिर से उन्वति पर च्रारूद्‌ द्यो सकता दै । मौर भास्क 
छाग भी अपने काम के स्यि “शास्त्र के - संशोधन-परिकन्तः) 
के सिद्धांत को मानते भी दै दूरे प के यदी पुनातेदहंषि 
“शास्त्र की यह राला है; प्रर वह्‌ श्राज्ञा है, पर घ्मपते 
मतव के समय, यथा कलिवच्ये प्ररस्ण में, पदृते है कि, 
एतानि लोकगप्त्यथं' कटेरादौ महात्मभिः । 
निवत्तितानि विद्रद्धिकैवस्यपूचेकं बुधैः ॥। 
च्मर्थात्‌ कल्युगके शादि मँ बिहान ने लोकदिताै 
शास्त्र कौ वदा । तो च्रव भी वेता भ्यो नरं हो सकता १ 


विरेध-परिद््र । 
इस स्थान पर ण्क विन्ष चविसेध का परिहार कर देन) 


उचित दोगा । उसकी चचां इष व्याख्यान के च्रारम्म र 
की गद है | अथात्‌ यह भी कहा है, 
एकोऽपि वेद्विद्धम' यं न्यवस्येद्‌ ह्िजोत्तसः | 
स विक्ञयः परो घर्मो नाऽन्नानाुदितोऽय॒तैः॥ 
च्र्धत्‌, णक भी अध्यात्मविच्तम मनुष्य जो निम) 
करे वही घमं जानना, श्रध दस हजार मो ज्ञ श्मादमो ऊ 
कहं उसको धमै नटा जानना । श्रौर यदह भी कष्टा है, 
मद्टाजयो येन गतः स पन्थाः | 
(“वहुतायत श्रादमी जि ' ओर जार्थं वही रासः 
ठीक ३े। म | 
कोद तौ सहजे इस विरोध का परिहार इस प्रकार 


1 
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परते दै कि महाजन शव्द काश्च हौ श्रेष्ठ] पुरष, वेदवित्‌, 
फरष्यात्मभित्‌ है । पर यह्‌ श्रथ उस स्थान प्र किसी प्रकार 
टी सथता । पूर शलयेक तो यह है, | 
तकरौऽप्रतिष्रः श्रू तयो चिमिन्नाः 
; - नैको छशिर्यस्य वचः प्रमाणं | 
धमेस्य तत्वं निष्टित' गुह्याः 
मजनो येच गतः स पन्थाः | 
(कीं पाठ है, “श्र चयो विभिन्नाः. स्मृदर्योऽपि भिन्नाः" 
शशय वह ४ |) जपरश्रुतियां की चचां कर दी, श्रार्‌ मंत्रकृत्‌ 
रौर सननद्रष्ठा वेद्‌ वेदांत प्रवत्तकं छषियो की मी चचां कर 
ट, तब इनसे वद्कर शरोर कौन श्र्ठ व्यक्ति ष्मा जौ 
(सह्यजन? शब्द का णं हो सकता है ¢ श्रन्यत्र प्रायः 
श्र पृरूप के वास्ते “सहापुरुप) शच्छ का प्रयोग संसत मे 
हता दे, ध्महाजन" का तरह । प्रर सी } महामास्त के जिष 
रद्लोगपवान्तर्म॑त विदुरप्रज।गरपवै, अधवा विदुरनीति, मे उक्तः 
शकह) उसी मे यदो श्लेके भी भिर्ते दै, 
खकः पापानि कुरुते फलं भुक्ते महाजनः । 
भोक्तासे विप्रसुण्यन्ते क्ता दोपेण रिभ्यते ॥ 
दैशाचारान्‌ समयान्‌ जातिधमीन्‌ बुभूषते यः स परावरज्ञः ।, 
सर यत्र तत्राधिगतः. सदौव महाजनस्याधिपत्यं करोति ॥ 
पापतो एक सनुष्य करता है, उससे जो लम होता है , 
धको महा-जन-समूह मोगतता है । छाम को मोगरने चलेत 
हर जातेहेः करने वेको ह्ौदोषच्मतादहै) वश.देश्‌के 
मत्राचार को, विविध जात्यां के धरय, कोः जारनवालाः 
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आया पीहा दिचारनेवाला, जदो कर्मी जा वेठे व्ही च 
महा-जन-छमू का अधिपति द्यौ जायमा । एस श्लोक भेँ महाज 
ऋ "अर्भ जनस्तमृह्‌ के सिवा रौर कुछ दो दी न सकता, रौर - 
मराठी गुजराती मापार्त्न मे आज तक भी महाजन शब्द 
का प्रयोग इसी जन-सञुदप्य के श्रं ेंदहोवा है) 

तो श्रव विरोध-परिदार कैतेदो एदा प्रकार से । ए 
तो यह किजवविद्रान्‌ बुद्धिषानकौ भौ वुद्धि विद्या काय 
नहं दतो, दव जौ सांख्योक महन-वुद्ि, अन्यक्तवुद्धि जन्‌. 
समूह मे व्यार दे, लितीक्रौ सत्रासा, विश्वात्मा, वृहत्वाम्‌ 
बरह्मा, विचिनोति ञयाप्रोति विद्यं इत्ति विष्णुः, सर्वेषु शेते द्रि 
रिवः; इत्यादि ऋते है, लिलक्नो परविम के द्द में ५कास्मिू 
इटेखिजेस्‌?, भयूनिवसैद्‌ माद्धंड.)? ^कलेकूटिव माह, 
“कामन सस्‌") “नास गाद्‌" “पच्टिक्‌ ओपिनियन “न्‌ 
कामशल सेड” आदि कहते है, जिसको सूफी सापा में “क्रदि 
क“ "सीदि-मफूनः" “दकीक्तत्ि-युहन्मदो" च्रादि गर्व 
से कहते है, उसीका सरसा कसना दी पदता है । को दृसरा 
चारसादी नद्य | दृखरा परिहार यह है कि यह्‌ दयि 
छध्यासमचित्‌ है, उसकी बातत मानना चाहिये, देता विरवासक्सतै ' 
निय मौ तो जनसमूह सहाजन दी करेगा । तदी तो किन 
मी वह्‌ श्रध्यास्मवित्‌ ह, पर जनता उसको पा न सपि 
जाने, त। उसका उपदेश व्यश्धं हौ जायगा, को न सुनेयः ¦ 
सख्य छध्यात्मवित्तम के उपदेश की सिद्धि मी जनता पर 
हो श्राव दै, जनदा के दी अधीन है] एवम्‌ चन्योऽन्याश्रयं 
दै, चअ्यातचित्‌ जनता का छयुमचिन्तन करे चरर जनन 
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.पसे विश्वास कर, तमो धमं का श्राज्नानः च्यवसानः 
संस्थापन, प्रव्त॑न, संशोधनादि उचित प्रकर से हो सकता | 
र! इसे प्राचीन काट से यह प्रधा चलं श्र है करि ज्व 
सई नया चछर जटिल प्रश्न उपस्थित दो, जिसके उचिता- 
यच्वित समाधान पर जनसमुदाय क हविसाष्टति का श्राश्रय 
टै, सो उस जतस्य कौ सभा म, सदस्‌ मे, समिति म, 
“कस कर के, उस प्र्नके पत्त-परतिपकषो का; धिविध प्रकार के 
<स उत्तरो के यणयोपों का, विचार शचिर्यो.वृद्धोः वाम्मि्यो, 
(वहालौ, बुद्धिमा हासा किया जाय, श्र जिस प कोः 
(नस उत्तर फो, जस समाधान को, जिस नये कायंप्रकार कोः 
चम॑तरात्माकीप्रस्णा से उख समुदाय के भूयसीय सोग 
-नित जानि , छष्यासमवित्तम का कहा खा समभ, उसो का 
-वीकार शौर प्रयोग किया जाय } इस प्रकार से श्रण्यासमवित्‌ 
ॐ निरव का च्रौर महाजन के निरय ऋ समन्वय हो 
लाता दै। 

द अन्य समन्वय । 

शाष्टपमारमेदों श्रधवा -शासनपद्धति- 
मदां का समन्वय । 


हाल स एक पुस्तक मेरे देखने मे श्राईे ।" श्रमो , 
{जवासो श्रो चद्रीसाह दुखधरिया ने उसका संकटन्‌ किया 
> | नाम्‌ उसका (देशिक शास्त्र रखा दै । पुस्तक छोटी है 
पर वहुत उत्तम च्रौर सारभूत दै । उपोद्घात मे उन्हनि 
{ख्ला हे कि पुराने म्रथो से विषय का संप्र किया है। पर ` 


॥ 
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खेद दहै कि ग्रयकत्ता ते दव प्रावोनभ्योके नामका उछ | 
नटी किया } यदि किय टोता ता पारटर्कां कौ उस विषय के 
श्मन्वेषण गवेषण में सह्ायतः भिल्तो । भ्रस्तु । इस पुस्ठक का 
विषय राजशास्त्र, राजनीति, राजसं, दण्डनीति च्चादि नाम 
से प्रसिद्ध विषय है जिक्तकरो पश्चिम कौ वोदी भरं (पाटिटिकक्तः 
“सिविन्तस” श्ादि कहते द! पुस्तक में राज्यों के ९ यख्य 
प्रकार कर है, स्वराज श्यौर परराज । फिर एक एक के क कई 
भेद कहे हैः ीर उनके नाम वहत प्रभैगभ सकरेतिक 
शर्ट से वचये दह । यथा, ब्राह्म; देव प्राजापत्य, गाधर्न, 
यक्ष, मानव ( जसे मुने विवाहो के > प्रौर हरितक, व्याघ्रकः 
श्रादि } श्चौर इत सव प्रकारा के समन्वय के य्यि सिद्धान्त ` 
यष दिखाया & कि जहाँ जरयः एेली एेसी ( सान्त्विकः श्रथवा 
राजक, अथवा तामस, श्रवा संकोरं 3 प्रकृति की श्रधिकांश 
प्रन दोव दै, वदँ वद इस इस प्रकार का राज ष्टोताहै श्नौर 
उपयुक्त ह है । श्री काश्वीश्रसाद्‌ जायसवारु जीने मी हारम 
एक पुस्तक “हिन्दु पालिदीः्के नमसे चग्रेजी मावा में परकाश्चित 
की दै जिते उन्हनि वेद पुसाणस्प्रति धर्मशास्त्र अर्ध॑शास्त्र 
शमादि प्र्न्योसे सिद्ध करियादहै किप्राचोच समयमे स 
आरववपं भ विविध प्रकार के साप्टूयरवधो की परीक्षा मानव 
धं की परिधि के भीतरहो क) गह है, यथा राञ्य, मौञ्य, 
गेराज्य; दराञ्य, सान्नाज्य, स्वाराञ्य, उग्रराञ्य, संवराज्य, 
गणराज्य | श्यौर इनके श्र॑त्मत पौर, जानपद, श्रे णी, पुग 
श्यादिके प्रवन्त्र सी दते ये । इनको प्राज काङके श्रंमजो 
शब्दों मे ५मानर्की, डायर्की, रिच्छिकः, एम्पायर, फेडरेशन, 
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श्रारीयाकी, स्युनिसिपठ्वोडे, डिस्टिक्ट गोड, टे डगिच्डः 
टि शब्दां सेकहेगे। ,. 
सरस्न सञजोव-निर्जीव पदार्थौ का 
सन्त्दादि शखभेटेन सम्रन्वय | 

इसी सरह, प्राचीन शिप के विषय मे, कांगड़ी के गुरुकुल 
की जो (दिक यैगेजीन'" नासकी मासिक पत्रिका निकर्ती 
६, उसमे इय कारुस श्रो कर वि० वजे, महाशय भ्राचीन . 
मारतीय शिद्य पर बड़े उन्तम छे छिल रहे है, जिनसे वहुत- 
सी छुप्रग॒ष्र विस्त बाते" फिरसेप्रमाश होरहीदहै। इन 
ठेवो मे तरद तरह क नगर्यो के, प्रासः वेद, खनं के, 
गृह के, सङ्कों के, पत्थरों के, धातुच्मों के, मणयो केः 
वृक्षों के, ख्कदधियों के, वानां के, प्ुच्यों केः मेदां का 
वणेन करके; उनको सत्तवप्रथोतता श्थवा रजःप्रधानता 
अथवा तमःप्रचातता स प्राचो अन्था के श्टोकां अ. 
उद्धरण करफे दिखाया दै । सजीव निजीव समो पदार्थ का 
इन्दं तौन युणों के चलुस्ार विमागक्रियाहै। श्रथात्‌येये 
मेद साच्िकरहैःयेये राजस, ये तामस । श्रौरच्सहेतु से 
यह्‌ यह्‌ वस्तु वास्तुकमे से, शिल्पकमं मे, इस इस काये के 
लिये, रौर इन इस प्रकृति के मनुष्य के लिये ' उपयुक्त है ! इख 
परकारसे श्रवस्या-मेटेन बुदधिपूनेक मिन्न भिन्न चस्तुश्ं का 
प्रयौग करने स सवका समन्वय हो स्ता है! 

आत्मगति-मेदादि-समन्वय । 


त्मा को श्रनंत गतियो का समन्वय अर समाष्टार 
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दो रीतियों भं कर दिया है-प्रबन्ति-निवृत्ति, संन्वर-प्रतिसव्डरः 
परह्व-मरतिप्रवव, चगोहु-्वासेह्‌, खधि-ख्य, जन्म-मरण, दहा 
उपरम, व्युत्थान-निरोधः वन्ध-मोक्ष । अनन्त इच्छाश्रों का चार 
पुरुषार्थो म--ध्मै, चय काम, मोक्ष । अनंत लाखो का 
इन््य चार पुस्पार्थोः के साधक चाद शास्त्रं मे--मशास्तरः 
चछ्र्धशास््र, कामतास््र, मोश्रलास्छ, जिन चारोंका छु 
त छु्ध ज्ञान व्रह्मचयीवस्था से समी विययाध्थयों को खंग्रह 
करना चारे । जीवन के श्रनेत प्रका का सभन्वय चार 
प्माश्रमों में । मतुर्यो के अनंत प्रकासें का समन्यय श््ौर्‌ न्येक- 
संग्रह चार कर्ण" ये है । जीविका के श्नंत प्रकार्य का वार 
व्णानुसार चार सख्य प्रकार की वृत्तियौं मे । अनंत एपराच्यां 
करा समन्वय चार यख्य एषणा मे (च्रादर्‌ च्रथवा लोक 
की, चछ श्यधवा द्युत की, विनतको, विनोदी) । इस 
भ्रकार्‌ सस ्यातचिया से अलिप्त) उस पर प्रतिष्ठित, 
उसमें निष्ठित; मानव-पार्य-वरेदिक-वौद-सना तनस मै सवका 
खथाश्यान यथक यथावष्या समात्रिश कर्‌ द्विया है । 
अध्रंजोमे मी कदावव दै “दद्‌ टेकस श्चाट्‌ काडड्न्‌ ट मेक ए 
चलं 1 श्यात्‌ जव सव त्रकार एकन हं तव ष्क जगत्‌ 
वनै | 
प्तु-प्रलिप्त अथवा उ्तद-्स्थुनर- 
सघ्न्दयत् | 


प्रत्येक प्रचन पर पन्त-प्रतिपक्ष के, वादप्रतिवाद के,दोदो 
चिशद्ध विचार शौर उन्तर उठते है। प्री हात है 
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'एवरी क सृटयन्‌ हज ट साड्डज?' ] "पक्तप्रतिपकाभ्यां निर्णोतः 
थैः सिद्धति: सत्ति" ! दोर्ना विसेधी पर्त मे इष चश 
सत्‌ कामी श्नार कुं सत्‌ का भो रवय दोता है । सारा 
संखार ही खत्‌ च्मोर श्रत्‌ के चञरुच्चय से प्रत्यत्त दी चना है! 
खमो परिमित वक्तु चरमो ‡ छोर श्रमी नहीं ह । ठेसी श्रवस्या 
मे, “ध्यराश्रवेन्‌ मध्यमा वृत्तिमति सन्न वेजेयेत्‌), शति के 
वजन सै, मध्यमव्र्ति के श्माश्रय सेः देश्त-काल-निमित्त का विचारे 
करके, दतुपूर्रैक विभजन करते से, धविमयञ्य यचनीवम्‌"; 
मनुष्य के उयक्ति-जोवन-संवंधो, तथा समाज-जीवन-सं्व॑धो- 
जितने कुष प्रशन उठ है या उठ सक्ते द-शिक्षाविषयक,, गा 
स्थ्यचिदयक, स्त्रपुरुप्स्वन्धविपयक, मतांभरस्यविषयक, जोवि- 
काविषयक्, युवा-चुद्ध विषयक; श्यार्यिक; रिसम्बन्धी; राज- 
सीति, धामिक्र, छादधि-इन सच प्रन का उत्तष्ण श्रधिक्रतर 
सुख शरोर श्रव्पत्र दुःख के साथ हो स्क्रता है। 


शतौच्च | 


खासानिक व्यवहार के साधनां शौचामाव कौ यौ तक 
च्लुज्ञा दी है कि छुन्तेके जूठेको भौ खा जाना श्रादमीके लियि 
जायज कर दिया है “वा सगव्रहसे युचि”, ““शङ्कनिः फटा 
तने" “'परये यश्च प्रसारितम्‌, “"कारदस्तः सदा शुद्धः)? “पथि 
शूद्रवदाचरेत्‌", इत्यादि 1 अथात्‌ शिकार मे इत्ते का पकड़ा 
खग शुचि दै, मांसाह्ायै चन्रियवृत्ति वाटे के स्यि । तथा पक्षी 
का जटा किया या गिराया फर । तथा दूकान वाजा मँ फैटयये 
मोञ्य पदाथ शुद्ध है । तथा कमेरे का, सिल्पौ का, दाथ सदा शुद्ध 
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ह ¡ दथा यात्रा मे, शाह्‌ चलने स, श्यावस्यकता पडते पर, शृ 
ॐ रेखा ( च्र्थात्‌ विना वहत यम नियम्‌ के ) भ्यनर करै, 
दरत्यादि । द्री रार संसारक व्यवहार कौ छोड करः जन 
मनुभ्य मोष के साधन्‌ मनै दो, तो उसके छियि शौच कौ पराकाष्टा 
तक $ 8 किः ८ न |, >~ 4 
यष्ट तक्र दिखा 2 # शोचात्छांगजरुप्सा परर्तर्गः » 


दसस के सपश कातो कहना दयी क्या, श्रपने शरीर सेभी 
चुरा करके विदेहसुक्ति परापत कना चाये । 

स्थानाद्‌ ची जादुपषट्मान निस्स्यदान्‌ निधनादपि । 

कायमाययश्तौचत्वात्‌ पंडिता छष्चि चुः ॥ 

ट्ख मनुष्य शरीरः का वीज, इसके पोषण का स्थन 

श्रथीत्‌ गरम, इसके धार्‌ के उपाथ, मचत चन श्मादि, इससे 
निक्षे म, इसको श्स्यु-समो टृसकरी परम युवित के प्रत्यच्त 
प्रमाण ह | निस्य नित्य इसको चअुचित को हथते स्हनेसे दी 
समे भिथ्या्यचिता का श्रा हो जाता है। 

एक नियम, शषयवा नियम करी शिथिलाः क्षज्रयवृत्तिवाटे 
तथा न्य गृहस्थो के यि है 1 दूलरा नियम प्मतिकटिनः 
संन्यासी के चयि दै 1 पर च्राज काट के दद्‌ समाज मे दन 
नियमा का कैसा पाल्नद्ो रहा है यद्‌ सव दी जानते ह ॥ 
रायः संन्यासीवेशधारौ जीव तो शोच क्षौ पि दौ नदीं करते, 


॥ 


ननोर साधारण गृहस्थ दुर्ये के दिखाने के मकरे वर महा महपि 


स धी अधिक शौचाचार च्रं का दोग सचते हे । 
अद्दयायद्य-समन्वय । 


मद्यमासादि का निषेध कसते हृष सी युद्धादि के ससय 
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सत्रियवृत्ति सचेष्य के द्यि ्तुमतिदे दी है । मनुष्य की अकति 
देखते हुए, इनका सर्वथा निपेथ च्रशक्य समस्ते हुए, दन पर 
केवल छ रोक रखने दी का चत्त किया ह | 

सोके व्यवायामिपमदयसेवा 

नित्यस्तु ज॑ तोर्नहितत्र चोदना । 

छ्रतस्थितिस्तासु विवाष्टयन्न- 

ससग्दैसपु निृत्तिरिष्ठा 11 ( मरिचत } 

अथि स्त्रीपुरुष प्रसंग की; नांल की, स्य की, सेवा करने 

को तो मपि मनुष्य को श्रद्ति होत्ती ई, इनके टि उपदेश 
देने का प्रयोजन नदीं । भलत दल री अति सेवा छोर दुरुपयोग 
को रोकने का प्रयोजन बहुत है, इत यि विवाह शरीर यक्त 
छगदि के द्वारा इनका तियसतन क्या है । इनसे जहौ तकं दौः 
सके निदृत्ति दी च्छीहै। ` 


सउत्यासस्यसश्नन्कव्य | 


सत्थ करौ परम प्रणस करते ए मो, साधासर्स सलुष्य कौ. 
भरकृति को देखकर, विश्चेप चिरोप अवसर पर्‌ यदि कटै असत्य 
बोट जाय तो उसको मारी पार नद्य गिनना, देखा प्रबन्ध कर, 
दिया है । यथा प्राणात्यय में छपे प्राण चचानेके व्यि । 
मच कं इन वाक्यां पर्‌ लेग जल्दवाजी से आक्तेप कर वसते 
दे । उनको याद्‌ करना चाहिये कि म्घुने तो प्राणसंकट म 
य ्रनुमति दी दै] पर राज कार के पच्छिमी कानून मं 
किसीमी छोटे से छोटे जुम फे सुटृजिम को हरफ न देकर श्ट 
वोलते की साफ़ इजाजत दी है । वथा वकील की सुवकिकिर से 


समन्वय १७३. 
जो वाच, उस्टरकरीसेगीसेजो घात ट पली की पति सै 
जो गतत हु, उप्त चात कौ गवी साक्षी देने कौ मनाद्र करके 
इस क्रानुन न उनसे यदि सरीदी चट नरी ुख्वाया तो सच को 
छिपवाया, जो मी श्ट वौख्ने के वरावर दै । इससे यद्‌ नहीं 
समश्छना चाहिये कि आजक्राटकेक्रोनृनमे जो देस निम 
बे श्रुचित दै ! फसा नर्घ्य । चे सदैक ह । रथा सनु के नियम 
मी सहैतुक दै । 

{८ 1 [ ऋं 
{टि -वयादछा-सदम्नस्यय | 


हिसा चीर र्हिसा का विनेःपरिदार-- कृष्ण की शिक्त, 
“तस्माद्‌ युध्यस्व मारत,” चीर क्राद्स्ट की शिक्षा «एक गाट 
पर कोटे थप्पड़ मारे तौ दरा गाद उसके च्रामे फेर दौ इत 
दनो का समन्वय सीवे सीध नियमों से कर्‌ दिय्रा ह । प्रवृत्ति- 
मारी पर चख्ने बे गृहस्थ के चये; पनी तथा पने 
खचितं की रशा के घ्यि, हिसा चर्थात्‌ युद्ध उचित, धर्म्य 
द, विशेष कर धृत्रियत्रृत्ति जीव क लिगि, जिसका युख्य 
काम रस्ते नाम दीस योततित दता रै, फिदुर्वसं को 
्ततात्‌ किट चायत दत्युमः 
त्रस्य शब्दो सवनेषु रुदः । 
रथात्‌, ऊँचे सिर वाला षते शब्टं संसार म इसी चयि 
प्रसिद्ध है कि उसका श्रं ्ी दहै कि चत्त से, चोर से, दुर्वलं 
क्राच्राण करतादै। | 
ट चकार के ्रासमरत्ताथं श्र स्वाश्ितरश्चणा्थं युद्ध 
की राका यर्दौतक्रदी हैक; 


3.1 श्वमन्वय 


गुरु चा चाखबरद्ध' वा व्राह्मणं का बहुश्रत्तम्‌ ] 
प्रात्तवायितमायतिं शत्य ्रेवाधिचारयम्‌ 1} (मल ) 
प्रथीत्‌ जानछ्ने कौ नीयसे जो श्रपने उपर मपरे 
उसको, श््रातततायी को; विना विचारे मारद्ी देना चाहिये; 
वयह वह्‌ गुर श्रो, चाहे वाल्फः चाषे बद्ध, चाहे ` बहुत ण्ठा 
च्लि ब्राह्मण । श्राज कालका ्र॑म्रजो दंड विधान तौ इस 
से वहत श्रधिक ्रनुमति देता है । | 
दसं प्रर निवृत्तिमार्मी योम सन्यास के दिय “देश- | 
कालानवच्दुन्ना महान्तम्‌") रूपिणी रहिस ही उचित दै । 
( योगसूत्र )} 


साष्रूप्रवन्ध-तत्व-रहम्य | 


विविध प्रकार के राष्ट भर्वैधों का समन्वय यदद कि 
क्वियाप्धानजीव कननिय धपिकारके काम करे, श्रौर शान 
भ्रधानजीव बाद्यणददय च्रौर त्राह्मणएबुद्धिवाला जीव, यसका 
नियमन नि्यंच्रण करे 1 इच्छाश्रयान जीव्‌, द्रव्यसंचयशीरः 
देश्य प्रकृतिवाखा जीवं इन दोनों का तथा श्रौ का मरण- 
पोपण करे । घ्नोर अनुद्नुद्धलुद्धि श्रव्यक्तराुण का, श्रथात्‌ शूद्र 
शकृति का जीव न्य चीनां की सक्टायता करे । 
ब्राह्मणैः चत्र द्वारपाले नियोजितः 
` ( भागवत) 
प्रजातां पाट्नाद्राजा विष्णोर'शः प्रकीत्तितः। . 
प्रात्‌, 
बराह्मण कर्म वालो ने चच्रिय कमे वष्ेका प्रजा का 
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वचौकीदार पसा सुक्ररर किया ह! प्रजा का पाटन करता 
दै इससे विष्णुका श्यंश राजामाना जाता दै। तथा प्रजा 
दके करके शूप से श्ृति, मजदूरी कामका दाम, देती है, 
इससे प्रजा का दाच मी राजादी है) 
स्यागश्रत्या दास्यव्वे प्रजाभिस्तु दपः कृतः | 
दत्याद्ि ( यक्रनीति ) 
अभिवाद्‌-भेद्‌-सश्चन्वय । 
साधारण शिष्टाचार, द्मा सलाम; के भी जितने प्रकार 
सम्य जातियों में प्रचलित ई, सवका संग्रह इस मानवधर्म 
उ्यवस्थापति श्रार्णशालीनता में पाद्येगा | सिर कादृशारा, णा 
दका सुकाना (अग्र जी नाद्‌”), युरकराना) हाथ मिलान, 
दाथ दहिखाना (दड-रेक ), युप्रमचम्‌, ( गुड्‌ मािङ्ग ), स्वागतम्‌ 
( वल्कम्‌ ), ददिने हाथ से सलाम, देवनं हाथ जोड्ना, गे 
मिलना; तैर छना, साष्ंग दण्डवत्‌--ससी प्रकासे के लिये श्रि 
कारमेदात्‌ स्थान यदँ सा है] 
भगवांस्तत्र वधूनां पौसरएणमनिवतिनम्‌ । 
यथाविष्युपसंगस्य सर्नोषां मानमादधे ॥ 
प्रह्माभिवादनाश्टेषकरस्पर्शस्मितेत्तणेः । 
त्ारवास्य चा भरवपाकेभ्यो वरेश्चामिमर्विभुः ॥ 
( भागव ) 
ततोऽवतीयं गोविन्दा रथात्‌ स च युधिष्ठिरः 
सीमे गांडीवन्धवा च यमौ सात्यकिरेव च| 
ऋपीनम्यन्नयामासुः कसानु्स्य दक्िणान्‌॥। 
( शांति प्नं ) 
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तरहारम्मेऽवसाने च पाद धद्यो रुरोः सदा ॥ 
(महः) श्व्यादि+! | 
रथात्‌ कृष्ण सगवान्‌ शृनद्रमस्थ से छटकरं द्वास्का आये, 
तो वदे के। मुकर प्रणाम किया) श्रति स्वेही वस॑वर वार्सोकर 
गछ साया, श्रौसं स हाथ मिलाया, किसो की श्रीर्‌ सुस्कुराये, 
किसोकेा दयिते देषा । श्वपाक चाट पय॑न्त सवत्र 
श्रादरवासन किया | < 
शर्या पर पड भीष्मके दशना गये, तो कृष्ण, 
पद्व पांडव; श्यौर सात्यफिने रथों से उतर कर, वष्ट एकत 
कपया का पने दष्टिने दाय उठाकर सल्यम भिया | शन्ययन 
के चगरस्म जोर छन्त में गु के पेर्‌ द्मे चाहिये" ! इत्यादि । 


्स्टदक्रियः-मेद्-समन्वय } 


न्त्य संस्कारम मी समी प्रकारो का समन्वय देषिचे 
"विख गतयः, विडन्ता वा, रसान्ता चा, भ्त वा ।" 
यह्‌ वाक्य ` पचस्व गतः? करी टीका रूपै | पोचन्त्व का 
वना पतला फिर उन्हं पच मे छीन हो जाता} उसमें 
श्याकाश देखा सुषम है (तथावायु मी) कि इसके द्वय 
संस्र क्रिया चसस्मव है । इसथ्यि तीन ( अथवा 
चार्‌ भौ) प्रकार फे सरण संस्कार के है ! एव यष्ट र तपस्वी 
वानप्रस्थ जंगल सें अनशनादिं जत सै-अपने शरीर का त्यायकरे 
रौर उसे पुपक्षी खाकर दृप्नि पावें । यद्‌ वायु संस्कार कहा 
जा सकता द, क्योकि दृखरे जीवा के प्राणवायु मे शरीर टीन 
हो जाताद्‌! अथवा रखा प्रत्‌ पृथ्वी मे निखनन करना, 


समन्वय १७७ 


गाद्‌ देना । इसको पिटे प्रकार का वातर्‌ प्रकार मी ससम 
सक्ते है । अथवा र्म चरणात्‌ जख मे प्रहेप करना, प्रवाद्‌ करः 
देना । थवा ऋच्चिर्मे रहं खरक मस्म कर देना | येस्तमीं 
रकार मानवधन्मं त अविकारमेदेन वर्ते जाते है । अधिदाह्‌ 
तो प्रकिद्ठदही दै] अविकांश भयुरप्यां के ष्यं यदी उचित है, 
वेक्नानिक चिमे मीः चंर्‌ वड़ी वस्ती के पास जमीन की कमी 
तथा जुद्धि करे विचारस्समी | यह तक कि मव पच्छिम के 
वदं चे शहसें में यही प्रकार वदैनेखोदहै | खत शरीर क 
मस्म लेकर म॑जुपा में रख कर, उसके उपर चेत्य, छतरी, श्रादि 
के नाम से मक्तवरे वलानेकी भो प्रथा पुयती च्डी श्राती है। 
खन्यासिर्यो के समाधि दी जाती दै, अर्थात्‌ गाडे जाते हैः इस 
विचार सै किइनका शरीर तपस्या से; ब्रह्म ध्यान से, लेकटित- 
चिन्तन से, इवना पित्र दो गया है कि इसके किसी स्थात्‌ प्र 
पड़ रहने से उनका प्रमाव छुट दिनों तक उस स्थान के छरीर 
अस पास के पवित्र करता रहेगा, श्रौर जो उसके पास ्मदेगे 
उनका त्य पुत्‌ पावित दोगा । बुद्धदेव की रस्थि कितने 
स्तृणा मं स्खी हृदं दई । अति वाह्यावस्था मे मृत, तथा विरशष 
विशेपसेगासे मृत शरीर का, तथा सन्यासीका भी, ज्म 
प्रवाह किया जाता द | च्राद्मीकि रमायणे क्था कि राम 
ने वियाय नाम राश्सं का, उसकी इच्छा के अलुस्ार, निखननं 
संस्कार किया, तथा कवन्थ चाम राक्षस का श्रौर जटायु नाम 
गृध्र का अन्ति संस्कारकिया । ( दृसयैजातकादहै, इसका 
केसे दए दख गष के व्टाया ही नदीं । 
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व्यक्तिधम-समाजधर्म-समन्वय । 

एक मौर समन्वय की चचां करना ावद्यक है, शथात्‌ , , 
चेयक्तिकि स्वाथ श्रौर सामाजिक परां की | श्जकाटके 
पथिम के ्रमरजी शब्दो मै, “इडविजुच्लिजूमः नौर 
"सोशलिजम" को । इख पर छ पदिले भी कड्‌ श्राये है । 
इस विषय पर पथिम के देशों मे बदी बहस च री है, श्रौर 
प्रदन वडा जरि समा जाता है । पर सानवधमं में इसका- 
उत्तर) इस श्रन्थि का भेदन, सहज में किया है । पहिरे दो श्रश्रमों 
से स्वां की मात्रा धिक रहै, च्रौर क्ले दो च्राघ्रमोँमे 
पथं की मात्रा यदं तक वदायी जाय करि मनुष्य निष्परिग्र् 
सौ जाय; छद्म भी तिज .की जायद्षद्‌; श्रपता माटमताः 
न श्वे, समता बुद्धि को छोड दे, अथ कि श्महन्ता बुद्धिका मी 
दोद्‌ दे, शपते शरीर को मी “हं समः करके न समभे । इससे 
चट्‌ के श्रोर क्या “कम्यूनिऽमः "कलेकूटिविन्ः "साम्यवादः" 
श्रथवा 'स्मसमानसत्तावाद' हो सकता है १ मोक का श्रथ 
ही हन्ता श्रौर ममता से मोक्ष; सव जगह सवम एकष्टी 
घरामात्मा को देखना । पर देखिये, इसके संबन्धमें भो कैसी 

मयानक दुवुद्धि इस देश मे फैल रही है। । 

अधस" मामिति या मन्यते तमसावृता । 
संबोधन विपरीताश्च बुद्धिः सा पां तामसो ।). , 
द { गीता) 

> खाथं अर मोष । £ , 8 
मागवतमे दी किला है कि जो परम परमा स्वरूप मोक, 
है उसी को रोगो ने श्रम से स्वां कर्‌ डाल है । भिराः मोक्षद, . 
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छीरचादेकिलीकादोयान दह, द्रथवा यदि च्रीसिंकानद्यो तो 
प्च्छादौोदै ! पसम च्रभेदवुद्धिरू्प मोत्तको सी भेद्‌-चावि- 
पूणे कर दिया £ ! अहन्ता केनाशकाभी तीन्रतम श्हन्ता 
का विषय वना डाला है! प्रह्नाद की उक्ति 3, गचान्‌ के ग्रति, 

प्रायेण देचञुनयः स्वविशुक्तिकामाः 

स्वाथ" चरन्ति विजते न पराधनिष्डाः। 

नैतन विहाय कृपणान्‌ विसुख एको 

नान्यं त्वदस्य शर्ण श्रमतेञ्नुपदये 

“प्रायेण देवता चौर सुनि ्रपनीः दी युक्ति चाहते है, 
चरर च्रे वैठके ्पनीः्दी स््किकते है, श्रौते की 
मर्ह | मँ दल कपण दीन जनों को दछोद्कर्‌ चकैठे पनी 
सक्ति नटीं चाहता श्रौर घव भ्रमते हृष संसारसे श्ण 
देनेवाला सिवाय श्यापके किसी श्रौर को नरह देखता ह» 
श््मपनी' युक्ति-यष्ट वाक्य, यदह विचार, यह्‌ भाव, षी स्वतेा- 
व्याहुत दै ] श्रपनापनः छौडने दी का ती नाम सक्ति है, 
इस प्रकार से “कुस करम त्यजेति च का समन्वय श्रा, 
धसं मे किया द | व्रदचयं गादैस्थ्य मे टु कसः, शर्या 
भ्युदयरूप धर्म-तर्भ-काम सखोजिये, स्वा्चं साधिये, प 
“द्न्याद्रोहेणएः, दसस का सरोदी दुकसान च करके, कामत 
कीमयादाकी द्‌ के भोतररद के) वानप्रस्थ चर संन्याश्च 
मे निशश्रेयसषूप मोद साधिये, "त्यजेति के द्वारा, परार्थसाधन्र 
के द्रासय। 
यती यतो निवर्ते ततस्ततो वियच्यते | 
निवसन द्धि सर्नसौ न वेत्ति दुःखमण्वपि ॥ 


॥। 
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अर्थैस्य मूलं निश्ठतिः क्षमा च कामस्य रूपं च वयो वपुश्च । 
धर्म्य यागादि दयाः दसरच स्तस्य. चैवोपरमः क्रियाभ्यः | 
( संदेप शारीरक) ` ` 

प्रथात्‌ जिपर जिधर से हटेगा, उधर उधर से मुक्तं होगा । 
सव ्रौरसे हट जाय तो सत्र दुःखो सै दृद जाय ! च्थै-सस्पत्ति 
का सूर, नीचा कास करना श्मौर वर्दीश्त करना । काम-भोप 
को साधनः, यौवन रीर वलवान्‌ श्रौर संवर रूपवान्‌ शरीर। 
धसं का साधन्‌, हद्ियदसन, दया श्मौर यज्ञ । मोत्त का एक मात्रं - 
साधन, सव वस्दुश्रौ का, सच क्रियाच का, व्याग} 
निना स्वार्थः के मनुष्य-व्यक्ति जी नद्य सकता दै । . 
विना पर्थं के मुष्य-तमाज एक श्चण भी टर नहीं सकता ` 
रै । युवा जीवों म स्वार्थं की मात्रा श्रिचित्‌ अधिक `हे शरोर 
वृद्धजन मे पथं की माचा चनच्छी बदु ही). तो दोनो यात 

दुष्य सदाय सँ सिद्ध हो सकती है, "शईंडिविजुच्यङ्ज्मि 
मी गुख हासिल दग चौर ''सोशद्िज्मि के भी । रजोगुण भी 
अपना काम करेगा श्रौर सद्वशुण भी । तथा दोनों एक दूसरे सै 
तमोरुर हारा संस रेमे । “तदेव वद्धि्त्वं रजोमात्रयाञ्ु- 
द्ध' धमे-ह्ञाल-देराभ्येश्वर्योपगं भवति ` 1" { योगमष्य ) 

रथात्‌, बुद्धि का जो सास्विक.श्रथीत्‌ ज्ञा का श्रंश है उसमें 
रजस रथात्‌ क्रियाः का थोड़ा श्चंश मिला रहै तो जीव की रुचि ` 
धते चौर ज्ञान चौर वेराम्य च्रौर रेश्वयंकी श्रोर हौतीहै। 
शरीर यद वात नैसर्गिक मी दै, प्रकृति के चलुकरक भी हैः कि 
युदाजन चद्धौ के साथे खेटे, खार्थे, खुश रे“ श्चौरः वद्ध उनकी 
फिक़् करं । यदिरेानदेो तो नयो पुदत जीन स्के {पुरानी ,, 
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पुश्त यदि सर्यथा स्वार्थी हो जाय श्र नयी पुष्व की फिकरिन 
क्रे ते मानवश्च का वत्काट उच्छेद्‌ ह्य जएय । ध्वृ द्धस्तावः 
वितामन्नः 1” हा, "परदितचितामग्नः, = “व्रह्य्चितामण्नः" देना 
नचचाहिये, '“स्वा्थैकितामग्नः"ः नदीं । सवद्धे सद्ज समन्वय, स्वाथे 
मीर पराण का, व्यक्ति के चरथं का, रौर समाज के अथै का, 
यो कीलिये । "त्व" का अयं मैः मी श्र ष्मः भी} प्रक 
नुष्य्र प्रतिक इन दोना शब्दं का प्रयोभ करता दह । यथा 
"धः रास, ष्ण, शमादि श्रौर ध्नः, काश्वीवासी, शटल 
प्रारतवासी) दम दिद; ष्टम युखट्पान, प्यः, दसा 
इत्यादि । मके वना दम नही, दम क विना रँ नहीं | व्यक्ति 
चिना भमाज मर, समाज के चिना ज्यक्ति तरख । स्वार्थ 
पराथ परस्पर च्रमेय संवंध से वधे ह । पुनरपि “देश्तघ्यान्तु 
तद्वादरस्तद्यादः"? ¦ घै" को मात्रा यमि देष्ते स स्वार्थ, वम 
छी मात्रा अधिक होने से पद्ये । पहिटी उमर ये वद्‌; पिद्यटी 
उवरमें यद्‌ । पिमे, यूरोषके प्रति मं, खसाजशास्न पर 
विवार करते वा्मेदो प्त्तष्टेर्दे ह । एक प्च का मत यहु 
है किम्रस्येक मनुष्य के पुरा श्चवसर दनां चाद्धिये कि वह्‌ 
यनी शक्यां का यथेष्ट प्रयोग करके नहँ तक उस चन 
पडे टाभ उटावचै, स्वोंक्रि रेस व्यक्तियों के संव्थं सै मानव. 
शक्ति बदैणी 1 ये लोग श्ंडिवि्ु्रटिस्ट, “व्यक्तिवादो) 
करते द । दूस पत्तकाम्द दै कि किसी के च्रपने निज 
केलामङरेद्यि कामकरनेदेना दीन चाहिये) छव संपत्ति 
समाज की दो, चोर सच काम समाजके नामस, समाज फे 
लिये हो, सव श्रादमी कर, शरीर ससाजकी शरोर स सवका 
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पद वस भित ! चे सयग (सोश्तदिस्ट", "समाजवादी कहखाते 
हं । '्वास्यवादीः, (द्रसजकवादी. शध णीतादीः श्रादि 
दन्दके श्रवातरभेदं है! येद्र्नो द्यी पक्ष भत्तयंतवादीण 
प्रतिवादी", "एनस्दीभिस्ट" ए, मलुप्यप्रकृति के विरुद्ध हैः 
दसध््यि श्रन्यवहार्यं दै । निजी संपत्ति, परमिह, शप्रापरटी." 
किमी व्यक्तिकेपालन रदे, इसका तो च्रं यदीहेकरि. 
“ममता न रद, खौर अतएव, द्वितोय क्षण मे, यवा साध. 
हौ साथः पत्रता? मी न र्दे, कछ बट वः दासः पुक्र, खश्रीरः 
भी,नरं ¦ तो यह्‌ वाद प्रवृत्तिमा्यं पर सर्वया श्चसंमव दहै! ` 
दख काठ काजव व्यक्तित्यिकानाददहोगा; तवं साय 
उश्तके ममाजत्व कामी नाश षो जायया । एवं, यदि व्यक्ति 
को, अहंमाष्‌ को, अव्यत वद्या जाय, श्रौर वयं-माव को 
रत्यंत दवाया जायतते सी व्ही दुष्फल होगा। दोनों कां, 
उप्यक्त प्रकार से मथादावंघन, सीमाकृरण, समन्वेय करने से 
षै, सचुपष्यमाच आ क्ट्याण होगा । देसी ' एेकपाक्तिकः 
रनध्यात्मचित्‌, तएव परिपद्‌ विश्तीयमाण ^अरवांचीन" ` 
“स्परतिर्यो" की चचां रागे फिरमी कौ जायय | 
परकूति-विक्रुति-संस्करति । | 

इस सवका निष्कषं यही है कि प्राकृतिक वस्तुस्थिति को, - 
स्वासाविक नियमों श्मौर कास-कारण-सम्बन्धौं के, केकर 
मनुष्य के ठोयक्तिक श्रौर सामाजिक, रेहरौकिक श्रौर पार- 
टौकिक, जीवन के चयि, तथा मक्त ॐे ध्ि, नियसवद्ध, मया- 
दित, कर देन, प्रकृति के विकृततियो की संस्कृति, कर देना, 


ससन्दय्‌ १८२, 


नैसगिक मावो का संस्कार परिष्कार कर देला--इतना ही कास 
सनातन-प्य-लदिकू-मानव-वौद्ध धमं काहै। च्रीर दसी सेः 
यह स्संग्राहक ६, किसी का मी शरत्यन्त विरोधी दही । 
"व्यह्‌ द्री? पेखा कमी न्य कटता;, धयह्‌ भो-देखा ष्टी 
कहता है । चत म मी इतना अंश टक दै, प्रतिपत्त म मी इतना 
अश टीकर) रोठेकेखियि मी “खादग्ह्पेण खेत से परमोपयीमी 
स्थान 2, वह मो श्रच्न का “खादय है | स्ज॑न्यापो परमात्मा 
क्रिखी का श्रस्यन्त विरेी स टो सकता । 
विष्टभ्याहमिदं कत्स्रमेकारेन श्थितो जगत्‌ | 

चर्थात्‌, ध्म" ही ते इस सारे जगत्‌ के, जगदृन्तवर्ची 
समस्त विरुद्ध भावों को, अपने एक अंश घे, ष्यान के, संकल्प के, 
चछ्रवधारण के, बल से धारे है (हूं )। यदी विवेकः यदी छोच; ¦ 
यदी ख्चीटापनः यही विवेकपुठाक संकाचविकासशीलता, यदी 

विमता, यदो त्रयापकता, इस धमे की प्रवता का अुख्य करण. 
मी चर सुख्य छक्स मी है । काठ के प्रवाह सेः युगपरिवरवैन से 
मचुष्यसमाज में साग्रं पादि प्रयुक्त दुभा की बृद्धि से, धमापि- 
कारियों ्रौर ज्ञानम्रच्तें मे स्वयं स्वार्थाधतता, शध, च्रौर्‌ 
अह्नात की वृद्धि शौर तपोबल को हानि स, जितना ही इस विवेक 
मोर्‌ इख खाच के भाव काह्वास हा, उतना ही इत घमं का बक 
क्षीण ह्येता चौर पौलाव जर्‌ चरा चय्वा गया है | 
नथ-सखसन्वय मानच्धर म । 

दरस धृस्मै का नाम मानवधम्मं है-दसथ्यि कि भानव 
मात्र इसके अन्दर रा सकते है रौर दी । यदि इसके रक्तको 
के सद्बुद्धि देती तो राज जा मनहनी गदे इस देश के 
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श्रग्रोजी, चीनी, जाया्ती, वर्मी, टि मी बराह्मण) स्रिय; वेदय, 
शुद्र वना द्यि गये होते । जेते उपासना के शरवान्तर मेदो 
संवह शैव, शाक्त, वैष्णव, स्माद रादि भेद हैः वैसे दी च्रस्टा- 
पथः रौर ईसापंय, च्रौर यदवा) छादि भी दोते-श्रौर सव 
शी पस्मरात्मोपासना कें प्रक्रार माद्र सममे जति) 
पना रोष । 
य्‌ मानवधम तो रेखा संग्रादक है कि ज पचिमवार्ो 
की पशार्थ॑ वुद्धि वहत उटान उड्कर'भी धाच्रभाव (-तरद्श्टुद ) 
दरी तकर परटरची, चँ इसने सव्र वश के मनुर््यौ में श्ह्गानिमाव 
सिद्ध कर दिया ! माई मातो भी श्रसखण दते दह ¦ पर सुख, 
चाहुः उद्र, पाद्-ये तो अस्म दो ह्य नर्य सकते } पर हमारे 
दुर्भाग्य ने, हमार च्रान्वर तमस्‌ ने, हमारी बुद्धि पर चराचर 
हाट दिया है, च्रीर उसको ेसा विक्षि कर दिया हैकिदम दिन 
को सत श्रीर्‌ रात का टिन सममे लगे है! जर्हौ परस्पर द्धो 
भं घनिष्ट भ्रम, स्नेह, परस्पर सेवा सद्ायता दहना चाहिये, 
वहाँ परस्पर छहद्कारः तिरस्कार, ईप्य, द्रोह, छट, कपट; दतः 
च्टत, ्ादि का व्यवहार होता ह । जिली के करास् हमारी 
चह देशा दये सदी है .जिसक्रे विषय म सहुश्रति सै हम 
नित्य शिकायत कर्ते हैकि दूसरे देश के येम मायी यह्‌ 
ददशा कर रेदं श्छ में यह्‌ सव दुदशला श्रपनी हम शाप 
दी कर्द! जव दसो की द्ुराईकसनेको जी' चाहु तव 
छपा यह रवथं अदने मे देखना चाहिर्‌ | 
` राजन्‌ सपेषमान्रासि परदधिदराणि पश्यसि । 
दणत्मनो विद्वमाचाणि परयन्नपि च पश्यसि | 


^ 


१८६ खमन्वय्‌ 


युखसाः पुकपा राजन्‌ सत्ततं प्रियवादिनः! 
शनग्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुरसः ॥ 
बिदुरनेध्रतरष्ट्‌ से कार, है राजा ! दसस के 
सरसों वराचर दद वदी चारीक निग से देखते हो; प्र श्रपने 
देठ के बरावर भी द्वेद देखकर भी नर्द देखते दौ 1 विभीषण ते 
रावण से कदु है, दे राजा ! सदा मीढ वोख्नै वाटे चापदस 
सखुलामद्र वहत मिट्ते इ, दवा के एेसौ कड्ड्‌ पर हितक्रारौ वात्‌ 
चोलनेवाले मी रौर ुननेवाले मी कम भिल्वे द । 


दूसरे नाम। 


दस धम के शन्य नामा पर मी विचार कोजिये | इसके 
आयव सी कते है 1 आयं शव्द खा श्चं है, ऋयुबुद्धि 
का, सत्यबुद्धि का, मुप्य, तथा कृपिजीवी भी, श्रौर 
प्रा्मवक्ती 1 एेसे म्तुण्यो का निन्य पीर धारण किया द्ुश्रा 
धम छायंघसं है । 

इसी का एक भिधान जैिक धमं मी है । वेदयतीति , 
वेदः” 1 कार्यो चौर कारणों के सम्बन्ध को बताने वारे सं 
ज्ञान का नाम वेद है] "मने वैवेद्राः' यह्‌ तेत्तिरीय श्रुति, 
है । इस विष्ठेत र्थं मँ पिद्‌ धातु से निकली हद जितनी सशी 
विद्या समीवेद्‌ को अंगोपंण है, उसके शरीर की भ्रंश अव- 
यच द, उससे पथक्‌ नँ है, समी “सायंसः, ऽसमे शामिर है! 
च्मोर्‌ जव सायंस शरोर शास्त्र की तथ्य चति" पुरुष रचित नही . 
ते प्रस्यक्षदी षे अपौरवेयदह। दो श्रौर दो मिलके चार 
होता है, यह वात स्पष्ट ही पुरुषकृत नहीं है, पुरुप मात्र है! 


सखस्य १८५ 


प्रापे" घरमोपिदरशं तु देदशाक्लाविरोधिना ! 
यस्वर्पेणासंयन्त स धर्म वरद चेवरः ॥ 
दवमिवंमन्वच्येत्र दाक चिश्सं चरेद्‌ ॥। ( श्वतिपरम ) 
त्रेद शस्त श्रधात्‌ ऋभ्यात्मतास परस्स प्रन्यक्ते, धरतिश्चुण 
प्रव्यक्म, “हेत्व, श्रास्मतच्व, पर प्रतिष्ठित ६! भ्नहि 
कथित्‌ संदि्धेऽहं वा नाऽदं वेवि" ( भामती) ! इस परम 
प्रस्यत्त कान कभी पलप हृ, चदहोताहै, न दोणा! सो 
फेस द्रदृमूल श्म्यास्मणास्र के श्नुकरु तके तेजो ऋपिर्या के 
कदे हए धर्मौ के देतु का च्रतुसंधान करता है, चिना देतु 
के समके काम सह करता, कवल शपि, ऋषि, शास, 
शाख, वद, वेद” पुकारता ही नही, वही तो घ्म को जातत 
है । दृरे लेग धसं के नं जनते | 
पसे देतुयुक्त, कायेकारणयसम्यरासून्न से सृतरित, 
सम्बद्धः सुखद कषान के “सायंसः? पश्चिम देश मे कते है । 
य्ह ठसका व्यापक नाम न्वेद" है । पिट क श्राय हैं 
यदा भृतप्रथग्सायमेकस्थमसुपदयति । 
तत्त एच च विस्तार" च्य संपद्यते तदा ॥} 
पक परमात्मा म सव भूर्ता के प्रतिष्ठितः तथा सच भूतें 
का उसी एक स विस्तार, जव मनुष्य पहिचान ठेता है, तमी 
उसका त्रह्य श्र्धात्‌ ज्ञान सम्पन्न हेता है, च्रोर बह स्वयं व्ह 
हौ जाता ह॑] पश्िमके शब्दम पिट रंश को यथाकथंचित्‌ 
“पेटाकिनि ष्पः शरीर दृ्तरे को “सायंस> कषत ह । पर्‌ दोय 
ही “सायं कहै ज्य तो भी उचित है। 
जौ एक चिशेप शब्दसमूह को विशेष रूपेण श्वे) 


१८८ समन्वय 


यजुर्गेदः आदि विरोष विशेष नाम से पुकारे है यह्‌ विरोष - 
ख्या ह । सामान्य साम वेद्‌ के छन्तगेत ये विशेष नाम ह । 
ता च्व ेसे "सायं सः, रेस (“दः के मूल तत्वों के लेकर, 
से कारण से ेसा कायं होता ह, देसे आचरण स एेसा फर, 
सुखास्मक अथवा दुःखात्मक, दष्ट श्रथात्‌ प्रस्यक्तः शारीर श्रादि, ' 
अथवा च्रदृ्ट, वौद्ध संसार रूपादि, होता है, इन त्यों करा 
ध्यान सें रख कर देश-काल-निमित्ताजुसार यह धमं चस्ता है; 
रौर सव प्राणियों का धारण करता है, इसलियि इको ` ठीक 
धसे, धलायंटिफिक्‌ रिखिजिन भी कहते है । “ , 
इसको बौद्धधर्म भी कहते छ, क्योकि इसके सव नियमः 
सव शास्त्र, सासििक्बुद्धि के अलुतार यनाय ग्ये हः छर 
इसमे सन संशयो के निर्णय ऊ टये, “शास्त्र” शब्द पर श्रंधवि- 
श्वास से नहीं, किन्तु इसी सास्विकनरु्धि से काम छ्य जाता दै । 
बु द्धौ शरणमन्विच्छ बुद्धिनाशात्‌ प्रणयति ॥ 
प्रवृति च निवृत्ति च कायाकाय मयामये । 
वंधं सोक्तं च या वेत्ति बुद्धिः सा पाथं साल्विकी ॥ 
। ( गीता ) 
कृष्ण का गीता से परमोपदेश्‌ है कि साच्िक बुद्धि 
क शरण लो, वुद्धि के नाश से मलुष्य का नाश हो जाता है। 
सो अआजकाल यह तामस दुद्धि पेटी है कि संसृत पदे छोग 
मी क देते है कि “धमे सें बुद्धि को स्थान नदी» "जो पोथी मे 
छ्खा है वदी धर्मं है, चौर वह बदर नदय सकता? इत्यादि । 
साथ हौ इसके) श्चपने मतल्व के समय पर यदहं मी "पुराण" ` . 
श्लोक, कलिव््यं प्रकरण का पद्‌ दिया करते है 


खसन्वय १८५९. 


एतानि लोकरुप्स्यथै" कलेरादौ महात्मभिः । 
लरवास्ितानि विद्रधिः उ्यवस्थापूर्वैकं बुधैः । 
श्र्थात्‌ कलियुग के चारम्भ मेः लोक के हित के लिये, विदधान, 

बुधः वुद्धिमान्‌ महासा रति, दन इन च्राचासो को बंदकर दिया; 
उनका निवत्त॑न कर दिया । क्यो, माई ! कषद के गदि 
म पुराने शास्त्रोक्त घर्मो का वुद्धिमान्‌ महात्मानो ते निवत्ते 
 द्मौर शाष्तरावुक्त नये धर्मोका प्रवचन बुद्धि के बल से 
किया, तो अज रेला क्यों नदी हो सकता † केवर शास्त्र" 
(शास्र पुकारने वारे नाससर्फोः थवा स्थार्थी सतर्बिर्यो, 

, के बुद्धिद्धेष ननोर स्वतोग्याहत वाक्यो की दशा यद है! 
इसको “सनातन-ध्म" दसटिये कहते दै कि जो 
एक. ह वस्तु सनातन है रथात्‌, आसना, परमासमा? ( नित्यः 
सर्वगतः स्थाणुस्वरोऽयं, सनातनः । गोता ), उसी पर, उसी 
क ज्ञान की नीव पर, यह्‌ धम खदा क्रिया गया है, रौर 
प्रतिष्ठित है, इ्घ््यि स्वयं सुख्य सख्य श्रंश में सनातनवत्‌ 
स्थिर है । कची बुभियाद्‌ के दूसरे धमे रोज उठते, रोज गिरते 
रहते ह, जो च्तमक्ञान, सानवप्रकृतिज्ञान; कौ ठेकर नदीं 
न्वटते ! «मुख्य आ श” याद रखना चाहिये | घर की नीव, 
दीकषर, खमे, छत, नदय वदेग, पर दाडी, पुरवा, पत्तङ च्रादि 
सामग्री स्थिर नदीं है, चह सो रोज बदख्ती ही रदी, उसको 

भी सनातन फरते की यल करना सूरत है । 

` सको श्वस्लामः धर्म, फारसी, आरवी के शव्द मे, कद 
लकते है, क्योकि अल्ला की वहत को, परमात्मा कौ एकता 
को, यह्‌ नितरां '्तरटीत्' छता दैः स्वीकार करता हे, मानता है, 
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छर सव जीवों कीः संसार मात्र कौ, व्ललामतः रान्ति, मला 
व्याहता है ५ | 
इसको ग्रीक शरोर त्र जी माषा के शब्द मे "क्रिरिचया- 
निटीः मी कद्‌ सवते हः क्योकि '“क्रस्टास) शव्य्‌ का, च्रं 
्रभिपिक्त, स्नात द । "व्वा का अमं जटरसिचन, ऋअभि- 
पेक, दै | पर श्यस्य छ्य यद्‌ द क्रि जव तक्र ऋलेज्ञान के जट 
सै जीव का सिंचन नर्द होता, जव तके वह श्यात्माुमवंमे 
नितरां रात, निष्णात नदद होता, तत तक बह सच्चा क्रिस्‌ 
चियत्तः, सच्चा द्विजन्मा मानव, ““रि-जेनरेद्‌ >, नही होता । 
उपर्‌ कषा कि इस वेदिक की परम प्रतिष्टा श्ातमन्ञान 

के उपर है, जो श्राला सनादन है, जिसकी प्रति, जिसका 
स्वभाव, श्योर तञ्जनित गुणकम शादि भी, सताठन है, दसय 
इस धमं का नास सनातन धर्म मी है} श्रात्मस्वमाव को भुखा- 
ऊर जो रास्ते बनाये जते है ३ शीघ्र ही विगद्‌ जति है! 

न क्नध्यात्मवित्‌ करविचत्‌ क्रियाफ्मुपाव्युते ।। - 

या केदवाष्याः स्मृतयः याद च काश्च कुदृष्टयः । 

सवाप्ताः निष्सलमः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मरताः 

उत्पद्य ते च्यवते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌ । ' 

तान्यवाक्षालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ॥ अदु) 

जो श्नभ्यास्म्‌ को नदीं जानता वह्‌ सश्वी उचित क्रिया 

नटी कर सक्ता रौर सच्चे उत्तम फर को न पा सकता । 
नेद से बा, रथोत्‌ श्भ्यात्म -शास््र के विषरोत, स्म 
तियं रोर दियो" श्वयौत्‌ कायदे क्रानून श्रौर दक्षन जो 
हः वे सव श्रनृत, मिथ्या, श्ये श्नौर निष्फठ है, दुष्प 
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है} जो दर्जन प्र जा ध्म च्रास्मा को सेकृर चरते; 
्रात्मा ऊ स्वमाव्‌, त्रासा की प्रकृति कोध्यान मंरख कर 
जीवातमा के वदिप्करण च्चौ८ अंतःकरण की चनावट के प्रततिकरट 
नही, चिन्त अलुङ्कटः नियम वनात है उसी की नींव पर्‌ जीवन्‌- 
बिधि श्मौर समाजच्युह को उठाते है, वे ही स्थिर च्रौर सुफट है । 
इसध्यि शाप सेगों को गुरुर मे ब्ह्मचयं पूणं करके 
दीक्षान्त के समय, इस प्मास्मन्ञान का स्सरण करातादहू, करि 
संसार मे जाकर, गृहस्थी उठाकर, इसके अनुसार अपना च्यर्‌ 
प्मपने परिवार का श्रौर समाज का उपकार श्रौर सुधार 
कीजिये ! “सस्यं घद्‌, धसे" चर, स्वाध्यायात्‌ कुशखाद्‌ मूतेःमा 
प्रमद्‌: {° श्नौर “विद्या ददाति विनयं? के विनय शब्द्‌ के अशं 
प्र विन्धेष ध्यान रखिये | “विधेपेण नयनं” } विशिष्ट उन्तम 
रोति से जीवन का नयन, ठे चलना, चिव्राहना । सांसारिकि 
माया, श्रास्मा की साया, के तीन यख्य वयव है, देश, काल, 
दरिया | वषे समय पर, वंधे स्थानम, बंधी क्रिया करला--यह 
विनयन का “डिसिष्चिन्‌," "द निह, ध््राडस्निस्‌ः का 
ताच्विक रूप है । इससे सव जीवनग्रवंध स॒खमय देता है । 
इसके विरुद्ध ्ाचरण से, दुःखमय, छस्तन्यस्त, निमंयीदः 
श्रि ववसे के देखा । 


ष्प्र्पष का स्वरू्प | 


प्रमादं नद दृखय्यि एक चेतावनी श्रौर देना श्रावक्षयन् 
ड । श्रात्मा का स्कह्प पशम प्रव्यशच दै, सथी "नँ मैः, कटुते 
ह, सापि यह स्वषूप परम गूट्‌, प्रम इदस्य मी दै । यद्धि क्रिस 
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भी देशकाखवच्छिन्न परिमित पदां को सरैः का श्रात्यन्तिकि 
स्वरूप सममः लिया तों “महती षिनष्टिः 1 यह वदे सूर्म 
विचार चौर सम्यगदशेन को श्माव्यकता है । 
छ्ुश्स्य धारा निशिता दुस्व्यया दुर्ग" पथरतत्‌ कवयो वदन्ति ॥ 
रेकी पारस सी भिक तीश््ण रौर दुगैम यह्‌ श्ात्म- 
द्धन का पथ है { इस पर वहत सावधानी से चना चाहिये | 
उपनिपत्‌ म कथा द । इन्द्र प्र वियेचन दों प्रजापति 
के पास पूषन गये, 
| “हत, तमात्मानमन्विामो, 
यंवार्मानमन्विप्य सवौ शच लोकानाप्नोति, 
सवाँ शच काशान्‌ इति 1" 
पितामह ! उच प्रात्पा की खोज मे हम फिर रदे दः जिस 
श्रात्मा को पाकर खव लोक श्नौर सव अभीष्ट काम निल जाते 
है, सो प्राप वतादये कि कँ कैसे मिञेा । । 
प्रजापति ते का, गृरङ्ुर म वास करो } वत्तीस वषं 
दोना ते षा किया । पुल: प्रजापति के पास आये । प्रजापति 
ने कद्‌, नोद्‌ मे पानी भर के दलो, जो दीखं पड़ वही श्राला 
है । 
विरेचन ने देखा । छपे शरीर ह) को आत्मा जाने चलं 
गये । देारसवादी हुए । श्वरीर की हौ माला पूर गने कपड्‌ से 
पूजा मचा की । ासुर संपत्‌ के ्रपिकारी हए । थोडे दी 
दिना मं अदि उर्हण्डता' के कारण मारे गये। 
दनद्र ते मी पना सुह पानी मे देखा | सन्तोषन हा । ` 
तरह तर्क शंकरे मन मे उदी । पुतः प्रजापति के यहाँ गये 1, 
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श्राज्ञा हुई--च्रौर वसो । चत्तो वस्त श्रीर्‌ वसे । पृदछा । उतर 
मिल, स्वप्न मे जो पदार्थं स्वच्छन्दं विचरता ह वदी श्रात्मा ह । 
स्रि भ शा हद । श्रौर मी वत्ती चरस वासर छर 
विचार क्रते रदे । श्चदेशद््या कि सुपु्िकौ चेतना 
च्ारमाहै। किरभी कुड शंका हो गयी । च्रौर पौव व 
परिमकिया । एक सौ णक वके विचारङ़े पीठे एन्द्री 
। सव शंकरा निवृत्त इक श्रारमलाम ह्वा, चमर हौ गये) श्यात्‌ 
रमर तो थे ही, पर यह्‌ ज्ञान, यह निश्चय; प्रत्यत्त द्यौ गया 
फि जिस चेतना सें यह्‌ शरीर जात्‌ स्वप्न सुपु्धि (तोन बवास) 
तीनों श्रवस्था में चेतिव $ व्ह ( तुयांधस्था की, चौये वास की ) 
चेतना, वह श्ात्मा, ध्रजर मर है | श्रसरत्य के विद्याच षी 
काछाथतो चमरस्वकाङखभरह। 
एक सौ एक वषे संख्या का श्रर्थं कद चरर से लोग दगा 
ह । श्रपना मतख्व इख स्थान पर दइतनाद्ीहैकि घात्माका 
स्वर्प, श्वः का रूप, ठीक ठीक पहिदानना चाहिये, इसमे एकं 
सौ एक, क्या एकर जार एक, भूल दोन का संमव दहै । श्रौर 
यदिपकभी गदहिरीमूख् हो गदे तो श्राद्छटास तो होमा 
नदद, चियेचम केरेसी शरीरषहानि दो जायगी । 
यदि “रहं ब्रह्मास्मि" का श्रथ पराया साट श्रपना? 
पौर च्ारम तल्वी श्चौर बद्माशी श्रौर सुप्तखोरी समा, 
तो येशधारियोकरे मारे देश की सखीवतदौ जाती दै । यदि 
 प्हेकार्‌ को श्नात्मा समम ल्या, यदि रभिमान को श्रात्स- 
` सम्मान, आतस्मगौरव जान छिया, यदि निमयादताको स्वतंत्रता, 
उच्छु "खलता धृष्टता को च्राव्सवशता; यदि श्रद्रिनीतता श्रः 
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दुविनोतता को स्वच्छन्दता, यदि टर्रपन ॐ यादुरी, समम 
लिया, तव तों ध्वयज के दिकाने प्राजक); हस्खदशाक्ी, का 
उत्पात मचेगा, शरीर यृखीदोमेकी जगद्‌ हम सेम मा 
दःखम गिरये) 
प्माजकाट जो मारतवपे की स्वराज की द्डाद्‌ रंक श्थवा 
विगड रही है, उसमें यस्य कारण यद्य है फि श्रव तक्र “स्वः 
के से सामाजिक तथा दारफलिक, प्माध्या्िक तथा राजनेतिक 
स्वरूप पर विचार ही नीं टमा टै । श्रथिकोशत मारतीय' नेता- 
घ्र श्रौर नीतो मे विरेचनवचत्त्‌ पच्छिम फे देशो मे प्रचित 
स्वज के रूपों का दी स्वराज का सजा स्वरूप समू रखा दै । 
थया, अपने टी पने संद के विरोचनवेत्‌ स्व सम्‌-ल्या 
हैर उसी राज को स्वराज मानना शरीर वनाना चाहते ह । 
स्वराजका श्चं दिदू हिदू-राज, अुसद्मान सुसल्मानिनयाजः 
ज्मदार जम्पेदार-राज, काश्तकार कादकार-राज; जाहम्‌ 
ब्राह्म ण-राजः अननाह्यण छत्राद्वर-राज) भुत्रिय ` भरृत्रिय-राजः 
पूजीबाला पृजीपति-राज, श्रमजीवी प्रमजीवी-राजः इ्यादि 
द्मपते मन मे कर रहा द । फर इसका परस्पर अविद्गासः द्रोः, 
कल्ह्‌, ष्या, मतर, छख, दभ, वद्‌ रहे ई, कार्यशचक्ति घट रदी ' 
है, स्वराज पास श्चाते के ठिकाते दूर हया जाता है । 
एक जिवर्दती है कि सम्‌ १८५७ से “सिपाह युद्ध" चै 
समय एक चडे राजा या नचाव ने दृखरे बडे सजा या नचाब से 
कह्खा मेजा कि चअयर्‌ हम तुम भिर जाथ तो विदेशियों के पैर 
खड्‌ जार्येगे, श्रौरये देशम कदापि न ठहर सकेगे! दुसर्‌ 
राजा या नवावने पिरे यजाया नवाबसे पृष्ठ भेजा कि 
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चिरेक्चियं क इट जानं क वाद प्रिच्डी के त्व पर्‌ श्राप ठाः 
या | ज्पके वाद ओर्‌ वातचौत नह! दद्‌ । विदेशी देशम स्ह 

शरदि तख्व पर्‌ च्छे! नराजा कठ ननवाव। धदि पदिद 
राजा या तवाव स यह्‌ जघाच दतं चनता + च्च स्वदेशी चिद्य = 
मी कराड छोड़ा, न दुम तख्त पर वसो; नसः कोट तोखरसा विद 
या स्वदेशी खाहसखाद्‌, वर्क पसं एं भट अम निस्स्याय 
अर्थात्‌ सर्म॑स्वार्यी, पर्थी, छरीर परमाथ “प्मकाम्रः सनकाम, 


- चा, जिन पर्‌ तुमको सी च्रार खा स चु सयं प्रजा र; 


मो विश्वास छर्‌ श्रद्धा दौ, किये दारे दश घमौर खमाज के 
अंतयमिस्थारीय उत्तम "सस्व हं, ( अधम स्व नं ) ठेसे 
रादिव की ८ खमा “तस्तः पर्‌ नेटेगी? धातत धरम द 
आन्नान ज्यवसान छयवस्थापन निर्ण॑यन निन री, र 
जस धम क्रा, उ काचर कानून को, हम मी आप मी सरसा 
माति ने- चदि पेखा उत्तर दते बनता तौ स्यात्‌ श्राज भरत 
वर्प का इतिहास दृस्रा दी दाता । 
यही दश्च दत समय उपस्थित ह 1 'स्व-राजः शन-राज' खरः 
पुकारने । शत्व का चै ठीक ठीक जानते दी वरद विचा- 
र्ते दी नी । च्स्सन्लान की कितनी आवश्यकता राजतीति 
च्रे इसन अयतत प्रमाण हमारे सामने मोजूद दै, 
करि विना इसके सव काय श्रस्तत्यर्द दीं गया ६ । सु बर 
चचन्‌ पषटिले कह अपे हैः 
त ह्यनध्यात्मदित्‌ कथित्‌ क्रियाफ्टमुपाश्ुते । 
ऽसामसीद्‌ ने भी यही वात कदी द, कि यदि मदुप्य सरे 
संसार को सव वस्तु के पाठे पर चपने च्मापका, पने 
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श्रासाके ह्यीखा देते उस क्या खभ सकता है? च. 
कई वस्तु नही पविमा, चनौर यदि पावेगा मो ते शोध दी फः 
लवो देगा । इस देश ने ते चम्मविदाका नाम दी राजविद्या रख 
दिया था, पर दद्‌ खव वात नितांत विस्त दौ गई दै। दाका 
त कहने ऋी प्रथा यह्‌ है करि श्नन्य सव्र ज्ञानः कमेपरक ई 
पर्‌ श्रारमज्ञान श्रासमपरक ही दै । श्रौर एक दष्ट से यद नितांत, 
सत्य मी है! पर दृ्धरी चट से देखिये? तो श्रारमङ्ञान यदि 
कर्मपरक नदी तो लव ज्ञानो से अधिक, अथवा वही श्रकेखा 
कर्मशोयकत, धर्मशोधक, कर्तव्यवेापक है । स्वय' मगवदूगीता 
ही इसका प्रमाण द ! योगवासिष्ठ के सुखश्च करण ऊ एका- 
दृश च्नन्याय स विस्तार से इसका वर्णन किया है कि राजो का 
मोह टि को चौर उनक्षा कार्यक्षम वनानि के दल राजविधा 
का श्रवतारद्घा। ` । 
राजविथा राजरुङ्च' पवित्रमभिदसुत्तसम्‌ । 
्रस्यन्तावगम' ध्यं" सुखं कतमञ्ययम्‌ ॥। 

यह्‌ विया प्रत्याक्तावगम है, इसको पने सामने का 
इदा किये, दिद कषये, सिद्ध कर रहा है 1 वृरोष, ऊ ` 
देशों क राष्टरसन्बाटक तो अपनी का्यंडुशरता, व्यवहार 
चतुरता, पर घन्यस्मम्य ह } पर घोर्‌ स्ायुद्ध पे पड़ गये. 
उनकी सव चतुरता का फठ यदी हृश्रा कि श्राज ' यः सनकं 
खम जपता चर तवाक कर बैठे ह, अपने ङु कुटुम्य क दीनकशार 
उत्तमः युवानो को युद्ध मे भरा कटवा नुक हैः चोर रो. र 
है । जो कम रोति ह मे वही हँ जिनको पने धीन दुबल र 
दीन्‌ देशो का प्राण चूखने सोखने का अवसर मिका दण ६ । 
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न खय दात दै श्राप चिद्चय कलिय कि श्ात्मक्षान 
ढी सति मनुष्य के जीवन के प्रत्यक श्‌ र विसाग र्मे 
ह, शरीर प्रवयेक में उसके द्वारा चस्या = बृद्धि प्ले सकती 
है | माचदधमेकी तौ्लास सभ्यता शाद्धनता इपो श्ध्यात्म- 
विया की नींद पर्‌ स्याप्ति ६ } ईलाय व््रात्ाः के स्वः क 
शूप को चडे विवेक से निश्चय करना व्टाहिये। 

-उपनिपनं र र्पक वि ६, 

द्रा सवण सयुजा सखाया समान वृत प्रिपश्वजति । 

तयोर्कः वप्पं स्वाष्टन्ति व्यनदनन्नन्य {ऽथिनकशीति ॥ 
प्क पद द्रथा शीर पर दौ किड्‌ सैटी ह। 
एथ तौ छस्के फट खृत्र खा रदी € दद्य कदर सा 
हयोकर देख रदी ह । संखाखदप, इ दहिर्धुख, ध्वाथा 
श्रवस्या ज। टस श्रीरा जीचश्य च्राद्सा च ट वष्ट पि 
चिदिया टै । जो छनकौ पस ऋ. पर्न प्रतु चस्या 
संखा ख निरः चिद्र्विमाा। 2; दद दृत विदिया द। 
ग्रसे वथ श्योर प्रघ्यक इद श्र प्रस्येक समाज य दोन 
पदी मौजूद ६ साचि वा पी का? पन च्व काः 
साज दृश्मा तो वह व्यत, वद्‌ दुख तथा चद्‌ समाज द्वा । 
यदि निस्वार्थ, परार्थ साकी, सैकदितेपा पक्षी कौ उन्तम, 

वका, साज द्या, तो समाज का न्ययं हृ । 

ददु षि सुमहत्‌. तजो दधेरश्याचछतासममिः 

घर्माह्धिचद्तिं दति पमेव सर्वधवम्‌ ॥ 

उयेघ्ठः कटं पालयति विनाशयति वा पुनः 1 

यो जेष्ठो व्येति स्थान्मातेव स पितेव सः । (मु) 
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दण्ड, दण्डशक्ति, राजदण्ड, “कम्पटस्िव्‌ फो, यह्‌ ¦ 
यादी छग्नि समान तेज है] जो आत्मा के नदीं पहिवानता, 
पनी च्ास्मा सै दूस का हा नदीं समम सकता, वह्‌ इका 
अचित सच्चाछ्न नहीं कर सकता । यपि धर्म से दण्ड विचलति. 
सौताहैतो स्व्यं राजा का उस्तके छुट छु वन्धु-वान्धवों 
सहित नाश करदरेताह। जेठा दी चरके वनाताभी है, विगा- । 
स्तामीदहे। जाजेठेकी दृत्तिसेजेठा रः वद्‌ माता पिताक 
समान है! 

एक गृहस्थ भीता एक छोटा राष्टू है] एकराष्ट्‌भी 
यड गृह्थी ह है । देनें के उत्तम प्रवन्ध्‌ के लिय प्रचन्यकर्त 
उ्मत्मवित्‌ चाहिये › श्रघ्यास्म का; प्युह्पः की श्रद्त्तिः का, ` 
प्य के रवमाव का, जानकार चाहिये ! शारीर प्रछ्ति का 
भी, मानस म्रकृत्ति- का भी । 

संनापत्यं च सज्यं च दरडनेतृत्यमेव च | 
सतलेकापिपतयं वा वेदशास्त्रविदहूत 1 (म्बु) 
सेनापति का; राजा का, दण्डनेता न्यायाधीश प्राड्‌- 

विवाक्‌ का, किस्वा समत संसार के अधिपति का पड अध्या- 
स्मबेत्ता को ही मिटना उचित है, वरयो एेखा ही जीव इन 
खनका साम ठोक ठीक चला सकता है । | 

यहा पर एक रु्नैरभं चिदेक मानवधर्म में चनौर किया है । 
<्ट्‌ का मूल चर सुख्य काम है घर्मो का, क्वानून कायो का, 
स्नानः व्यवसान । इनका प्रवत्तेन दूसरा काम है । मानव- 
धमे स यद्‌ सुख्यकाम ध्राजा क हाय सें नदं रला ह, परलयुत 
“शिष्ट” पुरुषों के हाथ मे | 


समन्वय १९९ 


अनास्ततिु धर्लेु कथं स्यादिति चेद्‌ भवेद्‌ | 

य॑ शिष्टा व्राह्मण वयुः स धमै: स्यद्श्तंकितः॥ 

धर्मोणाधिगते भैस्तु वेदः सपरिवृ हणः । 

ते शिष्टा ब्राह्यणा क्ञेयाः ध्र तिप्रव्यश्चदेतवः ॥ 

इतिहास पुराणाभ्यां चेद ससपव्‌ "हयत्‌ । 

विभेत्यल्पश्र्‌ वादो मामयं प्रतरिष्यत्ति ॥ 

र्थात्‌ जव के नयी अवस्था उतपन्न हौ, नया प्रभ उदे, 

कि क्या करना चाहिये, जिसके संभादनेरमे, निर्णय करने; 
ाम्नाय सै, श्रू ति-सपृति स, उपलब्ध कायदे कानून से, सहायता 
न मिटे, ते रिष्ट ब्राह्मण जा छु विचार करके कह्‌ दे" वही 
नया धमं माना जाय । रिष्ट वे है जिन्दनि धमाुसार इतिहास- 
पुस सदिनवरेद फो जानादश्रोरजो वेदम के टुते के 
प्रस्यश्च कर्‌ के दिखा सकते है । इतिदासषुराणं सहत इसलिये 
कि विना उनके वेद्‌ का च्र्भं ठीक नहीं समम पठता! वेद्‌ का 
रधं वही समस सकतादैजा बहटुश्रूत ह नद्योकमेद्‌ शाखं 
जानानः क्रिचिदमि शास्त्रं जानाति । फेला सुश्रूत मं कडा 
है! एकदीशास्केाजेा जानताहै वहं किसीशास्र के 
नं जानता 1. तस्माद्‌ वहृ्रू तः शास्त्र" विजानीयात्‌ प्रयन्नतः ] 
वहुश्रत होकर एक एक शास्त्र के अच्छी तर्‌ जानै । 
दविदासदहीमेता सस्य योग वेदांत के सिद्धतां फे जीवत्‌ 
उदाहरण मिद ह । विना रेते उदाहरणों के वे सिद्धांत सम 
मं नदीं आत्ते । इतिहा पुराण की ठेसी मदह्िमादहै कि उनके 
छदिएग्य उपनिपत्‌ में पञ्चम देद्‌ कए द । से इधर सेकं वधं 
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शिष्ट के रुदणः मुख्य 
व्वस्वारे चदधमे्ा वमत रविश्वमन 
सा चरूत यं < रः स्वान दध्याव, \} 
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इनमे हो जाय) इस श्र श्नन्यदेशोके सग वदे श्चाते 
ड! इ देश कती ते) यट चैक सम्पद्चि है ¡ पर हम सग भृ्े 
सै है। शरीर इणी से शदहिन्दू धम" पौर “हिन्दू समाज का 
दविदित हासद्यो द्धा! श्चात्सा दी ससाततन, चिरन्तन, 
नित्य; श्वाश्चत; प्रज, श्रमर्‌ द । जो ध्न, जा समाजः, उसके, 
उसकी बुद्धिके; पकड रहेगा, शौर जव तक पकडे ददेगा; 
चद धर्भ, बेह्‌ समाज, तव तक्र, श्रौर तमी तक, स्वथं श्रजर, 
 पममरः ग्रता रदेगा | जौ उका छेदिसा, उसके विद्ध चद्ेगा; 
चह तच्छा नपवर्‌ पौर च्रनित्व द्रौ जायया | 
य॒दि दन चआच्म्याति का प्रका राजनीति के जटिल प्रश्नों 
पर डालकर वियारश्नीन्य नेतागण श्ट्व-राजः का विवर्ण इत 
प्रकार दरद" कि जो देनं पेस्र शुणवाटे) निस्यार्थी, येकि, 
अतुभवी; तपस्वी, विद्धान्‌ सारदयासी मदपय है वे दी धम-परिपत्‌ 
के सदस्य चते ज्येन, वाह्‌ वे किसी 'मजद्वः के हू था किसी कौस 
कदां, ट्‌ चा लदान या धसाई्‌ या पाम्सी याश््रोज या 
फररांतीसौ चा पुपैगाटी आदितो च्हवक्ता द्द्‌ श्रद्यः मिट 
जाय, प्यीर गातद्प स शासन प्रबन्धं कैं चिप छण पर्‌ वि्यार 
यरृ्त हौ ! पुना शाक द 
नडखासमा य्न रसंति वृद्धाः 
बृद्धानतेय न वद्‌"त्ति धर्मः | 
लासो धर्मो यस्तु चच्यं दिलस्ति 
सत्यं न तद्‌ यच्छल्प्युैति ॥ 
चद्‌ खमा नर्द जिसे बद्ध श्रनुम्वी नदह, चे वृद्ध 
नष्ट जो धर्मं न क वद्‌ धर्म चष्ट जो सत्य ॐ विरुद्ध 
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हा; वह्‌ सत्य नहीं जिसमे छट कपट भिखा दह | 
प्रथमोत उपनिपत्‌ के शर्व से त्राचायंका जो तिम 
उपदेश समावर्तसान स्नातक को होता है उसा मी यहो चरभं 
है (रथ यदिते कसचिचिकिस्सा वा धमविचिकित्सा वा 
वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌, तदा ये तत्र ््यनिष्ठाः चध्यात्सवि- 
तमाः हन्ता: सत्य-हित-प्रियंवदाः, संसरिनः, सहिष्एवः, निर 
प्रहा, हठरहिताः स्नेहनः सेकहितेविणः धर्मकामाः धारिका: 
निस्स्वायाःस्थुः; यथा ते वर्चर॑स्तथा वत्ते थाः ।* । 
प्रिय स्नातक सज्जनो याप छोगों को, जो समादत्त हो 
रहे दये, संसार में वापस जाकर, अपनी अपनो गृहस्थी सं मा- 
टना हयेगा, तथा अवश्यमेव, थोडा या वद्टुत, पाससेया दूर से 
कितरीन किरी प्रकारसे, इस्तस्वरान के साधनम साग लेना 
दोगा | इष वासते विशेष करके, च्रौर सामान्यरीति से भो, समी 
उयचहारां मेँ उपयोगो हने के कारण, येने इस सस्य श्राप 
खगो का ध्यान इस छात्सक्ञान की ओर दिलाया है, जो ठीदिक- 
धसं मे निविवाद्‌ खयै सम्मति से ज्ञान को पराकाछठा है । छव 
दर उयाख्यान को पुनर्वार मनु के सोकर ओर छ दराग्य उपनिपत्‌ 
के शव्द पद्कर सपरा करता दं । चौर आशा करता ह चोर. 
हदय से मनति हू, किपले इस आत्मज्ञान चै सम्पन्न 
होकर मारतवषं के सच्चे उत्तम शस्व, बने", चौर अपने को तथा 
दूलसें को पारमार्थिके तथा राजनीतिक स्वराज का खाम्‌ कराने 
मे समथ द्यं । 
सर्गेषासपि नचतेपामात्मन्ञानं पर" स्परतम्‌ । 
तदू हि छम्य सञीविदयानां प्राप्यते ह्यखतं ततः।। 
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तक्र मत्त न पारी तव तक यनगिनद वेर अभो शरीर स्तै काम 
पेणा । इसलिये समी मनुष्य छरपने को उनके वंशज कष्टिये 
तो, संवंवी कदिये तो, हकमी वंदे किये तो, चरथ च तद्र 
कष्टिये तौ अ, तत्वतः दै । रेखा समाधान श्यपेदे मन का कर्के 
म चगपके घामने उपस्थित हृ्रा दह । 


यसद्धितीख्‌ दा छं | 


च्माज यसद्वितीयादै | इस देशे प्रथा है कि श्राज 
वदित पने भादयों के मोजन करावें । पुराणो मे छलि है 
क्रिश्राज दे दिन यमग्र ने श्रपत्ती वदिन ययुना के यदौ मोजन 
क्रिया । उसीकी नकट सदको करना चाहिये । नक्ख्मे ङ्याः 
क्न ! देतु का पता सुके ठीक नष्टं च्छा [ने यों श्रपने 
मन को समाया करं वा रतु के पदचात्‌ शरत्‌ में पदिङे इस 
देश मे वीमारी छ्रधिकट््ख्राकरती थी ! शआ्ज कार, जवं 
मनुष्व की बुद्धि नै? रेख, ज्ज, कर, कास्खनि, विजटी, 
गेस्तः वफ, नट, नष्टर, तारः, डाक, शमादि के द्वारा ऋतु-देव- 
तारां को सकावटां को जीत च्या हैः श्रौर उनके विशेष शुर्णों 
को जव चाह, जौ चाहे, पेदा कर ठे सक्ते, सो सव काम 
यार्दां महीना होते ष्तेहै, रात में भी दिनि का कामं 
दञ्ज्वल से उञज्वट रोशनी करके क्रिया जाता है, चरखा 
नरे भी शस्ता कंद तदी होता 1 च्रीर तरह तरह की यीमासीं 
मी, नयौ नयी, व पुरानी मी, वार्य महीना पेदा देती श्रौर 
पखती रष्टती द । पष पटिखे देला न॑ था । सव ` वाँ क 
हियं छल निरिचतत ये । वौमादौ के द्यि भी । (कार्तिक देय 
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सारौ देसी प्रसिद्धि दै । अथात्‌, आश्विन श्र कातिक्र; इन 
द महीनों मे क्य खेगेंका सेज्गार खूब वदता दै, 
सहीने गयो का रेखा पालन कस्ते ह जेसे सो अपे चक्छ्यो 
छा | इस पर मी विशेष यह्‌ दै, 
कात्तिकस्य दिनान्यष्टौ छषाऽञत्रहमयणस्य च 1 
यमस्य दशना छ्य ते द्ध्याहारी सख ॒जीयति ॥ 

"कात्तिक के अन्त्‌ के ्राठ पिन श्चौर च्रगहन के आदिकं 
मठदिनि, येयमकीर्दष्टूहैः जो कम खाय वदी जीये 1" 
इस शिन्ता की याद दिखने के यिय यमराज प्चौर उनकी 
वहिन यश्चुना का कातिक शु द्वितीया को स्मरण करना 
उचित ही है । सर्व॑सविता सर्भ॑भरकाशक सवक्ञानम्य सुयैदेव 
की पल्नी संज्ञा से वैवस्वतमनु, यम चरर यसी अथवा धुना 
(नदी ) की उस्पत्ति, संज्ञा की पर श्प दाधा से सावखिमसुः 
शनैश्चर, रौर तपता ( नदी ) की उत्ति, तथा संज्ञा हो के 
दक चार ऋन्य रूप श्हिवती से दो अदिवनीकमासो क 
ठत्पक्ति-इसं सवका क्या जआध्यात्तिक, क्या ायिदेविक, स्या 
प्राधिमौत्तिक थं है, यह्‌ कहना कटिन मी है, चौर चद उस 
विष्वार्‌ का खवसर्‌ आ नदीं है । यमराज धमराज के मीर 
संश, पेश्तकादु, सरिरतादार, हेड कसक, अख्य लेखक, श्री 
चिच्रश॒त्र दी कां विचार करना आज उपयुक्त द | 


पसं कते माहे अग्विनीङ्कमार का खथ । 


तोभो इख छर जिक्ताखा वदानि के हेतु इतनी सूषवना 
उचित द--““रनन्ति विषयान्‌) चथा छगश्चु वहन्ति विपयान्‌ 
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ग्रति, इति श्ददाः, इन्द्रियासि 1 जो चिपयां के पास टे जार्यै, 
खो विपर्या कर चीख, दे श्व; आधात इन्द्रियगण | इनिद्रिययुक्त 
शरोर का ्रत्विनी का, स्प जवसंज्ञानेः बुद्धिने, धारण 
करिया; तव सूयके, श्रात्मा कर; जीव के, सङ्क से दक्षिण स्रो 
चामं नासिका के श्वास-त्रदवास रूपी दे प्राणवायु उन्न हए । 
ये ही च्िवतीह्मार, परम डय; है । “प्राणायासरदहेद्‌ देषान्‌ः, 
श्प्राणायामः परं वः | यसके भाभी) यम से वचने 
चति मी 2 इनके नान से प्रधिक वीमारी के मही 
श्मार्विन कार्तिकः प्रसिद्ध है । चसु । 


चिन्नुक्च द्धी उत्पचि) 


प्रथा यहदैकि चिच्गुप्रदही आदि कायस्थ हए । क 
दुसाण एेसे द कि जिनके प्रादि न्तका पता टीकर नष्टं चता 
जेस पद्य, भविष्य; स्कन्द्‌, प्रादि । इसत यह्‌ दुविधा है कि 
जव किसी चं वातके चयि विशेप प्रमाणादि की श्रावश्यकता 
होती है तो दने खोजने स इनके छुट न कु पुत्रे चन्याय 
चतुर कार्यङ्शल परिडितजन केः च्रपने घर मेँ सिल हो जाति 
दै। चार दर्णुकी उल्यन्तिताचेददी मेक दी गयी} उसमे 
कायस्थ नाम सरह । पर जातितो देश में उपस्थित है गयी | 
किन्दका कहना दै करि जसे “शको की एक शाखा राजपृत 
द्ये गयी, दृसरी श्नाखा शाकट्ीपी व्राद्यण हो गई, ससे दी एक 
श्मत्य शाखा मी मारतचर्भ से शस्त्व्रत्ति छोड, शास्त्रबृत्ति के, 
तवापि विरोपक्छर गज्यप्रचन्ध सस्वन्धा कायांस्यां मे, पहिले 
शरक सजायं, पीदं ससी रजच्छः की श्धीनता मातह्ती मे, 
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लेखक श्यौर कमैचारे ( ध्कस्ण" शब्द्‌ जी द्रसकरे स्यि देख 

पडता है ) की टृत्तिका, श्रद्‌ स ससि के च्रच्तर्‌ उट्ट फेर कर्‌ 
कायस्थः ह गयी } इस जाति के मृस्थानका नाम उ 
सो भापारे, तथा रीक्‌ मापा प्स्करादयिवाः था! किन्न 
°शाकाद्धिया"” रे से क्र" र लिया । किरन्टं च उस शब्द 
फा उख्ट पुद्ट “कादस्थिया चना करः “कायस्थ चना 
ल्य } किन्दीका विचार कि ध्कायः नाम संस्छतमें 
ठयृद्वुक्त, संहत, संघातयुक्त ( आर्गनाइव्ड > श्रीर्‌ काभ 
द्‌, तथा संग्रथित जनसमूहः कायेश्ताल, श्त्रारिसः, दफ्तर का 
भीदै।! ते करये तिष्टति" दफ्तर वाङ, सायांधिकारी, श्रक्रि- 
श का नाम शमन्वथ “कायस्थः उचितष्टीहै । प्राचीन 
समय में जवं सारतीय समाज मं यह्‌ प्राण; यद्‌ शक्ति; यक 
वुद्धिथी, किं बाहर्सेश्राद दु जति्योकेा सपनादल्ते यु, 
शरीर उनके स्वभावरुणाचुदरुल उनके ससाजमें स्थान शरैर 
छसे देकर समाज का चद्व दनाच्तेथे, श्रौर दात्‌ के 
लगके मारे मरे चरी जाते य, तव रेषा श्चक्तर द्यताथा। 
चटतेरे “व्रात्यः समृ "प्लान? कर दिय गये, शरीर चातुधण्ये 
सँ उनका समावेश द्या । श्या स्वये वदी कि ज्र दा सहस वधं 
पिरे 'स्फादथः जाति चाहुर से श्यद्‌, तवं एक शाखा 
तल्वास्व्रहाुर होने फे कारण क्षत्रियो मे भिर गयी, श्रौर 
दूसरा शाखा क्लम की दोशियार हेन के फारण, किन्तु सनेथा 
त्राह्मणएत्ति खो ्मिदलापा न करके, एक परनिन्ित रूपसे 
सये नाम से विख्यात हयै गयी, निस व्यक्त अपनी अरनी 
विशेष प्रकृति, प्रवृत्ति, ज्ञान; र ्याचार विवार के यतुखःरः 
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कमी तत्रियां को रकमौ वैश्यां की श्र कमी शूदद्रकी 
श्रोरः मुत र्ट्‌ 1 तथा दरखी जात्ति को क तीसरी ताला) जिसने 
सर्थेथा त्राह्षणात्रत्ति श्द्गोक्ररं की; वह पायः व्शाकद्वीपा 
ओष्मणो ययी | 
न्द सेदो के श्रजुसार्‌ समय समय पर्‌ परां ममी 
श्ध्याय चनते गये । पर जवर तक इनके याचे वाद्यं सं श्रध्या- 
त्मह्नान की कटा वाकी रदी, तव तक ऊच उसकी सी छपर ये 
कोय श्न श्राख्यार्सों मं श्खते गय । 
कटी  बन्दिपुराण मँ) ल्खि दिया द, 
शुद्रात्‌ कनीयसी जातिरभवेत्‌ विप्रसेवकः 1 
जष्यपाद्रतितो जन्म जातः कायस्थनामभूतं ।। 
छ्रथात्‌, श्र से मी दोटो जाति, बाह्रा की सेवा करते 
बाली; ( जव ब्राह्मण चवीन “पुसणः' स्दने, तो यद छ्लिना 
श्मावदयक दी है! ), नहा केपेर के वचेसुचे श्र॑श से ( क्योकि पूरे 
तैरमेतो शूद्र निकर दी चुके थे!) निक पड़ी, शरीर उसका 
नाम कायस्थ इरा (स्यां यह्‌ ताम दृश्या, व्यद्वदेदपाद्हशास्थ 
नटी, यहु नही लिखा द!) चथ च, यष्ट मीटिला ह, 
सदीश्रायादीध्िताय श्ुच्रनद्योपसाय च ! 
श्रथात्‌, मसी, र॑शनाद् का दृश, पर श्र-दाचितं उपनय- 
नादि संस्कार रद्द श्लिय शौर गेदय के तुद्य । यष पुराण" 
तवर सिखा होगा जव रजमंत्री के पद्‌ प्र पटुचकर ची कायस्थ 
ने च्रपनी जाति के उस्पत्तिणी खोज की द्यी । पद्मपुराण, 
घ्िखंदरमे, कथा डु चिस्तारसे, -श्रौर स्वसे मी, यो 
को प 


ज्जः गन 
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क्षणं ध्यानस्थितस्यास्य सवैकायाद्धिनिर्गंतः । 
रिव्य्यः पुमान्‌ › हस्ते मसौपीत्रं च ठेनी ॥ 
चिच्च इति ख्यातो धसंराजसमभीपतः । 
प्राणिनां सदस्कर्मलेख्याय स निरूपितः; ॥। 
्रह्मणाऽदी्रियज्ञानो दवाग्नयार्यज्ञभुख्‌ स गै । 
ब्ह्मकायोद्मवो यस्मात्‌ कायस्थो वणं उच्यते ॥ 
लातागोत्रास्च दस्याः कायस्था सुनि संति जै ॥ ` 
र्था, ब्रह्माजी ध्यान मे मम्न हृष्टः उनके काय, से, 
शरीर से, एक दिव्य पुरूष उतपन्न इध्या, वाथ मे क्रङम द्वात 
खमे इए । ब्रह्माजी ने नास उसका चित्रगु रल दिया, श्रीर्‌ 
यमराज के पाल, सख्य कारजन्‌ को रैखियत से तेनव कर दी! 
सब प्राणियों ॐ सत्‌ रोर रपत्‌ कम की, युण्य श्रीर्‌ पाप कौ, 
वहो छिलो ! च्रसीदवियज्ञान दिया, श्चम्नि तथा न्य देवतामां 
ॐ रेखा यज्ञ मे माग दिया । ब्रह्मा के काय से उसन्न हए इससे ` 
कायस्य कदय । श्नौर उनके चंशा का विस्तार प्रश्वा पर्‌ इरा, - 
शौर कद गोत्र हो गये । क 
सविष्य पुराण से यदी कथा श्रथिक. विस्तार. सं? भोप्म 
पुरसत्य सवाद के रूप से, कही है । चातुनण्ये उत्पन्न कके तरमा 
समाधिस्थ हए, थोदी देर बाढ, - त 
५ तच्छरीरान्महावाहुः श्याम; -कमख्लेचनः । - 
, रखनीच्छेदनीहदस्तो मसीमाजनसंयुतः । `; †  - 
; ; निःसुस्य द्चैने तस्थौ ` जह्मणोऽन्यक्तंजन्मनः ॥। इत्यादि 
{कलम श्नौर कञ्पतराश चाद छ्नौर रौरा जी द्वात ख्य 
हए रह्मा के शरीर से ये निक्छे \ श्चौर चार जातियो, तो 


२ 
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दक एक ङ्ग से निकर, पर ये, समग्र काय सै निकूडे, तो 
छरीसे से च्रथिक संसं शौर उत्तम दी इनको) ससा चादिसे 1 
सेक मो, यद्विएक दो (स्कादथः चश चछ शाखार्प) शकं 
शंजपूत क्रिय, तथा दिखा व-किताव-ादि-तेखन-दक्ष-वेश्य.ंत्‌ 
कायस्थ. तथा शाकद्रीपी व्राह्मण मी? तथा शूद्रकत्‌ साधास्स्‌ 
बुद्धिवाङे, सभी दै । जिप्त समर यद पुराण किला गया उत 
समय “"फरटिन्‌ पेन का प्रचार नदं था) नही तो "फटिन्दुपेन- 
चिभूषितः" इतना ही च्छि देने से खव काल च्छ जवि, 
पटर श्रटग कर्म, चाकू, रोशन का नाम न दिप 
यद्ता } कागज करा किसी कारण से जिक्र नट कठा है } साज 
काठ सुन्शो जो कागज भी रला करतेदे , नस्तु) 
दन्द ने ब्रह्माजी से श्मजं कोक्रि मेया साम लिये ) उमे 
कमायाः; 
` मच्छरोरात्‌ सशद्मूतः तस्मात्‌ कां यस्यसः 
` सित्रगुप्रति नाश्ना वै ख्याता सुचि मविष्यक्चि}} “~ 
धममावमंविवेकार्थ' धर्मराजपुरे सद + । 
स्थिति्मवतु ते वत्य ममाह्लो प्राप्य निश्चचलं || 
मेरे शरीर्‌ सै उत्पन्न हुए षै, इसच्णि कायस्थ स्रा 
दमी; तुस्डाया विषेप नाम चित्रगु संसार मे प्रसिद्ध हेव 
धर्भराजं के यद्यो धमं चर श्रधसे का  चियेकः करत क दि 


सम्दारासदा वात्होषा। , । 
" इग वश ( 


इनका वंश वहतः चद; #। 
विच्रसुप्रान्वये जाताः श्ण ताम्‌ कथयाक्निते । 
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भरोमह्राः चासः गौड़ाः श्रीवत्ाशटयेब माथुराः । 
द्रहिफगाः सौरसनाः शैवसेनास्तथैव च} 
इत्यादि द्वादश “जुदधवशजः" ! राज काट एक. गोत्र 
कायद्थ[ का पतते को “सक्सेना” कहता है । च्रजव न जौ 
रह "्क-सेना? का निकटतर छप ६।, जिसका नवीन पृराण- 
सभर चे 'शोव-सेना क्र दिया है । 
वङ्गारु में घटकरस जी से इस पुराण की पूति कुट- 
दूपिका नास प्रन्थ र करके कार्यष्य-वंश चिस्तारक सत्तासी ' 
शृद्धतिकार चिद है । इनकी उखत्ति प्रसिद्ध पांच क्ान्यङ्ुव्जीय 
माद्यणीं क ग्रत्योसेकष्टी है, 
वमूरघोपो गुहो ग्रो दत्तो नागद्व नाथकः । 
दसि देवस्तथा सेनः पालितः सिंह एवे च ॥1 
` इत्यादि ! 
महाराष्ट देच मे ग्रमु श्रादि कायस्थ जातियों की उदनि 
द्मजा चित्रसेन से कहा नातो ३ । इन चित्रसेन. को स्कंद 
धुरा की प्रतिर्यो मे कष्टं चन्द्रसेन करके टिल! है । 


दरनकी उत्पत्ति का दूस प्रकार । 


स्कद्पुसण का प्रकार, पदुम शौर भविष्य मे कयित बे 
{सन्न य ३] चन्सेन राजा को गर्मेवतो मायां ने परदयुरर 
के मयसे दास्म्य क्षिके श्माश्रम से शर्ण री} परयुराय 
स्वोजते हए पहुचे । द्रभ्य से परस्पर नमस्कार निमन्त्र 
ह्या । साथ ही भोजन श्चा । परदुसम ते कदा, जो मौय. 
सा वर दीजिये! दारभ्य समम्ह गये । क, बहुत श्रच्छा, 
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प्रजे भीर्मोपू वद श्राप भी दीजिए । बहुत श्रच्छा। 
मोँगिये ! चन्द्र्सत चथिय का गमेस्य पुत्र युक्को दीजिये ; 
दीजिये, फर उस्म प्राणान श्राप युके दीजिये । मुदकिल हर ; 
सममफोता द्रा । जीये तौ सदा पर्‌ तुत्रियवृत्ति न करे, खर 
म्‌ चद्व, लख से ऋप्जिहासंयुद्धकर) 

प्रार्थितञ्च त्वय विग्र कायस्था गमं उत्तसः । 

तस्पात्‌ कायस्थ इत्याख्या मविप्यति शिशोः शुभा !! 

परथरामजा फे यह केस माम हो गया कि चन्द्रसेन से 

भार्या के ग्ण युत्रद्ी दै कन्या नरह, फेस शकारे श 
काम १ | पर्छयुरम्रजो परु भी चलत ये छर्‌ दिन्यद्रषटि 
भी च्छते य) 


कायम्थां क दिये, पुर्णा स, उपास्य देवता देची का वम 
मुखी ख्प चिषरैप कर्के क्‌ है । वगलमुखी का स्वप, यह 
कि वेदी कां जिहा कौ एक हाथ सपकड्‌ ल्या दं श्रि दुरे 
हाधसेखद्रस्सेउसेनारर्हीरै। मामू बातचीत में श्यी" 
वादद्कके चयि कहूतेटे कि; जनाव देतो जवान पएकृम 
ठेतेदे, युह चन्द्‌ कर देतेदै! जो लोग श्राजकाल फा-नसः 
रोजगार, यानी च्काट्त करा पल्ला, करते हँ, उनके दिष्‌ यष्घ 
गुण चहु उपयोगी दै । श्रौरः 
जिनको रदौ भावना जेखी । 
प्रमु मूरति देखी तिन्‌ तै ॥ 


44 भन्वय ,. 


ह्िस्छी जो दी उककट इच्छा रती दहै उसीके श्रजुक्कल 

खद पने दष्ट. देवता का स्वरूप वना स्ता दैः चौर उसके 

ध्वन मे त्रवश्य फुट न छ उसके दय को वट भि्तष् 

£ ¦ वयलायुखी की उपासना के फल चिति दै । 

वाद अकति शकति लिततिपतिर वैश्वानरः स्पीति 

क्ोधी शाम्पति दुजंनः जनत किप्राजुगः खं जति। 

धर्वीं ख्ैत्ति सगेविच्च्‌ जडति स्वन्संत्रणाय्रितः 

घ्रीनिे वगदछमुखि प्रतिदिनं कल्याणि तुभ्यं नमः| 

खं वाद्विनियंचणं चरि जगतां ज्र" च चिच्र'चते 

लवं नामध्रहशेन संसदि मुखस्तम्मो चवेद्‌ वादिनाम्‌ । 

मात्तम जय दे विप्वदनं जिहां चलम कौल्य 

ब्रं सुद्रय नाशयाञ्चु पिपणां उप्रां गति स्तम्भय । 

शन्‌ वणय देवि तीक्ष्णगद्या नौरोंगि पीताम्बरे 
विष्नौघं वरे र श्णमतां कारुस्यपूर्णेत्तणे ।} इत्यादि 
अरात्‌ जो इनको उपासना करेगा उसका प्रतिपक्ती 
दुरुखव यदि वादीहै तो गणा दो जायगा, ऊमीदरार राजा है 
तीरकद्ो जरगा, राग तो ठंढा पनी, च्छेधी हतो शात 
देन है तो सजनः तेन्‌ दौरे वाय है तो छंगड? गवेवाठौ 
-प्वमिमानी है तो खक द्धोया दीन ष्टो जायगा; श्रथक्मि; जो 
-सर्य्न है वह मो इन देवी के म॑च्र चे संत्िव दोकर जड मूख हो 
ञ्पधूगा । हे देवी, तू मेरे श्रतिवादी के सुख का स्तंभन कर दे, 
श्वथवा उसको तोड़ हो दे, जिह सँ कील ठेर दे, त्राय ( ज्ञान 
छन नादी >) को सूद दे, वुद्धि को नाश्त करदे, उप्रगवि के 

. विल्छ्ल रोक दे, शश्र को गदा से चर्‌ करदे, सव वित्नों 
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कोदुर फर, हे करणापूर्णं हये ! कहणापूर्णं हदय का प्र 
इन खव काय का क्या संवंध है, यद्‌ उपास्त ही जानवा 
होगा । "गरज॒मन्द वाका" । दुजैन्‌ के सज्जन वनादेः इतना दही 
त्रातो इस प्रार्थना काद्ुद्ध सात्विक है, शरीर इसमें सव कुष्य 
' दुसरी प्रार्थनीय वातत का सी तात्त्विक लाम सथ जाता है । 
यद्वि दौ उपास्तकणछ दी टेवोके श्राप षी मेँमिदह्‌ 
जार्यै, तो द्रवी को मी कठिन दो कि फिसकी जय कथय श्चौर 
कसक) पराजय । प्रायः जो च्रधिक पृजा पाठ जप त्रादि ख्पीं 
दामदे उसकी नीढखाम्यं जय! प्रायः देखपट्तादहै क्रि 
जच भिन्न धमं चाद्धे ्रापसमे ख्द्तेदं; प्थवादो राजाया 
राष्ट ्रापस मे टडरदै, तो दोना हौ च्रपने पने को परभेदवेर 
का एक माच्र च्रदृत्तिया गुमाश्ता ठकेदार वताते है । यह्‌ सेव 
करेवछराजप ताम वुद्धि च! उद्रार है । इमलियि “क्रोधी शास्यति 
दुर्जनः मुजनतिः यष्टी प्रा्धैना सर्वामीछठ होने योग्यै } शरीर 
वाग्मिता, जो वगलायुखो का श्राध्यास्मिक्र चरथं दै, वह्‌ ग्रततंस 
नीय गुण है हो । ^ सदसि वाक्पटुता युधि विक्र नः ।» 
चिच्थसनी की पूजा क) फलन ` . 
तो हए बगखाञुखी देवीकी पूजाके फछ।श्री 
चिच्गुप्तजी को पूजा के मी विचित्र फर करहुं हं । सोदास राजा 
की क्थापुराणां म कदी है। सौदास राजास श्रौर उनके 
पुरोहिद बस्ठजी स च्रनायास दी छ्डादं हुई राजा 
का को. कसूर्‌ नहीं था. जव, वलिष्ठज। राजाके घ्‌ 
आये, शौर उनके च्यि दस्तूर ॐ श्दुसार्‌ मांस पकाया गया, 
तो एक दुष्ट रास ने, खदा खावाने करे ययि; वावर्चीखाते 
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मे तरार यल से पकया दिया । वसिष्ठजीं के श्रमे पसेसा गया । 
उन्टोनि दिव्यद्श्टि से पिचानाः कि नस्माशहै, प्र श्रकसोस 
कि उसी दिन्यद्ष्टिसे यह नरी पटिचाना कि एक दुष्ट राक्षस 
काकास ६। जस्दबाजीन्तेराजा सौदास को शापदे दिया 
करित राक्षस दोजा श्रीर्‌ नस्मास खा! राजाका क्रोधं 
ह्या; करि चिना दोप रेसा शाप क्वो दिया, रौर उन्होने 
मी प्रपते दाथ मे जठ उठाया, चसच का प्रत्िशाप 
देनेके ख्यि। परफिरस्ताचा कि न्दी, र पने भ्थिका 
फट स्वयं प्रचेने। जट श्रपते दूर्‌ पर डा पिया } पैर 
कालौ गणे । करमापपाद्‌ तास शी हयै गया | क्षत्रिय 
ने ब्राह्मण से श्रधिक क्षमा, चिचार, धेम दिखाया { किर 
च्सिष्ठ के शाप स राजा के उपर राक्षसी पामटपन 
स्वार टृश्रा । सांस पञ्चान, खाने, खिलने वां मे 
जद्दवाङी प्रमाद उन्माद का सम्मव होन च्या श्रख्धयं 
दै | हानादयी व्ाहिये । वसिष्टजो को श्रतित्वस श्रौर श्रवि. 
चारिति कायेका फट मिला} पागल राजा उनके सौ 
खक केष सारकर खागया | राजमे सञ्ञा उपद्रव हशर । 
क्‌ समय ही वड़ा कर श्रोर श्रद्रूत इस भारतवर्षं म. हा गया 
है। पन्निर्यां श्रौर ब्राह्मर्णे में बड़ युद्ध हए । “मिटिटरिस्ट-सा- 
थंटिस्ट,"› “साटूजर-प्रीष्ट ) सौदास-ठसिष्ठः, वसिष्ठःविषवामित्र, 
श्माडी-घक. जमरभि-कातत्वा्य, कार्तवीर्य-परल्ुराम, मार्मव-देहय, 
 भर्मव-ठटक्य, श्रादिके नामस ये घोर संघ्राम प्रसिद्धैः 

रामराज्य स्थापन होने पर शांत हए । यष राजा सौदास कमी 
धुमते फिरते एक स्थान्‌ पर जा निकठे, अष चित्रगुप्जी की पूजा 
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ङती थी । उस समय छु सन शात थाः पला से शसेक ष्टो गये। 
उनका मन्व जपा } 

मलीभाजनदंयु तः खदा चरसि भूतले । 

लखनोदेदनीषस्तः चित्ररत्च नमोऽन्तु ते॥ 

चित्रशुष्ठ नमस्ुभ्यं नमस्ते धम॑रूपिर्‌ । 

व स्वं पार्क निष्यं चमः शाति प्रयच्छमे ॥ 

छु तिं पे जव राजा काशयर छटा, ता यमदृक्च 

यसधानो का ठे गये । सुक्तहमा पश ठृ । चिच्रगुघ्रजी स 
इशारे सवात} सजाने याद्‌ दिखायी करि मैने च्चाप 
पूजा की दै । फिर क्या कटना ह । चित्ररुघ्र जीने एसी खुदी 
से चुन चुन के मिष्ट के कागज रुनाये कि धर्मराज ने पने 
पृछित पाक्य ही शूत्र अटा, कि दुम सव्व सुक्रहमे 
चनात हो, च्चै च्क्म दिया क्रि इनके फ्रौसन्‌ विम्णुलेक मेले 
जाश्यो। पो से चित्रुघ्रने, जह दए दोट ताये द्ी, धर्मसं 
से प्रपनी क्तूतक्ृटभीद्ध | वेमी इट छपा दहतेकी 
वेफ्रायदा केरिश्च करके स प्ड्‌। श्राजफाट णी दषते 
रौर कचष्टरियों मे कूर देमा हाता दी रहता ह । जो सेकरेटरी 
खोग चाहते द व्ही भिनिष्टर महाशय के, श्चथच गवरनर शौर 
गवनदजनर्ट महाशय का मी, करना पड जाताहै। सरी 
उनकी श्रा भे धूट डाढ देते ह । पर यमराज धर्मराज जे 
च्विन्ररुत्र स श्रधिक्र स्पा नदर, ऽस्रे चिरोप कारण था, य॒ 
शानि कहा जायगा । देणे कनके पतर, श्र के कमजोर, 
मोम की नाक वाने नष्टं हं। यमैः छरन्वयामी है, विश्रुत 
के भी यमयिता है, चिघ्रगुप्र भी उनके एक हपान्तर ही ह । 
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कायस्य जातियुक्त समस्त हिन्दु 
सम्राज के हास का देतु। 


चित्रगप्रनी क वंशो का वणन तो उप्र किया । श्रज 
काठके संयुक्तग्रान्त ये तथा वद्धा मे कायस्थ वंश श्रधिक्तर 
पाया जाता है | प्रायः बील वपं हुए श्रो शारदाचर्णमित्रने 
वड़ा यल्न करिया कि देने प्रान्तांकी शाखाश्रां का परद्र खान- 
पान शादी व्याहदि । पर कृताथ नदी हृष । हमारे देश के 
दुस्य श्रमी वहुत वख्वान्‌ है । जिस द्रे के, जित समाज 
के, धमैरकतक्रं गी यद्‌ वेपणा दा क्रि परमम बुद्धि के स्थान 
नही, रेसे बुद्धो बुद्धिहीन देश शरीर समाज शरोर धमं का 
माग्यक््यांन पटे | 

जो च्क्ेले रोटी खार्थेगे वे परायां को 

जूनी मी श्चकेले दी खायगे ¦ 


श्राज वार्‌ सौ वषं से यह्‌ -हिन्दू-समाज शरोर हिन्दू 
धर्मं परायों की जृतियोँ खाता चछा आता है, शरोर सिङकडृता 
ही जाता दै, पर अव मी इषकी वुद्धि नहीं समस्तो 1 परस्र 
घृरणासेदयीसरा जा रहा है । यह सद्यं समस्‌ सक्ता करिजी 
अरे रोटी खायगा, उसके पराये को जूतो भो शकले हीः 
परस्पर प्रोततिदोन शतः निस्सहाय दाकर, खानी पडेगा । हम 
संव इसी बहादुरी भे चूर नौर मस्त है कि मँ ते पने सगे 
माई कामो द पानी नर्य पीता इस प्रान्त के कायस्था 
मे, जैसे च्रौर जातियों मे, श्रजव श्रजव रस्म चल पदीं है । 
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, श्रनन्तलात्ति, अनन्त ऋ्वार्‌) परस्पर 
विरुद, सभी सनात्तनधथं । 

यदि दिन्द्र कहने कष्टलने काटी हासं जाति उपजातियें 
की च्रलग ` ला विचि विचित्र रीति रस्म का, भ्राचार- 
चिच्ये का, संग्रह करके छापा जाय, ते स्याद्‌ इस टिडडी 
द, इल भेदी धसान, कौ श्रद्धांध श्रखं छ सुर्य । जैस 
घरे पटल परघुघर सत्ति के,” स्यात्‌ उनकी चुद्धिकेा वह्‌ 
पल्दाजो देशाटनसं हाता दै) स्यात्‌ वे समने खी @ 
कितना अंश श्रकृचिम ज्रध्यात्म चुद्धि-सस्मत आचार है, शौर 
कितना अधिकतर कृत्रिम, वनावटो, मिथ्या, क्पेट-कदिपत, 
मर छव इस समय में परम हानिकारक डोकरियः पुराण है । 


वर्णोत्छषै क अशं | 


छल दिना स संयुक्त प्रान्त के कायर्म्थो में यदह भाव 
व्ठादहैकरिहम साग क्तचनिव है रीर समके जार्ये। कुट लेगों 
का यह्‌ विचार दैकरिदस प्रकार स जात्तयां को अपना 
उत्कष करना उचित श्रौर स्वाभाविक द । छुट जात्तियौ, जो 
ध्नी ची खम जाती है, अपने करा “व्राह्मण वनारष् है, 
कुं “क्षत्रिय,” कुं "वेदयः," इत्यादि । पर रेते विचार मे, 
जही तक मै खमभ् पायाः मारी श्रम है! इस विचार मे 
यर्णो की उच्चाचचता, जन्मसिद्धता; अपरिवर्चनीयता, यह्‌ 
सव वत्तिमान ली जाती है! इस विचार से यह यत्न नद 
किया जाताक्निएक या कई आदमी पहिकेएक व्णके ये, 
अव च्यते कर्मो खे : होति पने व्ण काड्सी जन्म में 


९ 
४ 
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परिवत्त॑न करर लिया, श्मौर पनेको दृ्रे वणं का वनां 
डाला । वर्कि यष्‌ कष्टा जातादैक्ठि सदा काटसहम शरीर 
हमारे पुरखा, छोर पुरो के पुरता (पूष पुरुप ) दस दृलरी ' 
जातिद्टोकेयेश्रीरहैजा उंची, घ्चौर उत्त मीची जाति 
फैनयेन हँ जिसक्रेनाम से दमारी प्रसिद्धि है! यद्‌ भाव 
सर्मा हानिक्ारम, राजस-तापस-स्पर्थाचर्धक; सामाजिक 
कार्यवायक है । वरणजयवस्था का अ, सथन सुविधा स्ायता 
के देतु से, समाजिक-कमे का विसाग, ५क्ामि प्रविभक्तानि, 
` ( डिजन्‌ आफ केवर 9 दै । दटगत चा व्यक्तिगत उचस्वा- 
भिमान, उचछृष्टव्ववरिषटतवाभिमान, उका चरं नदीं । 
एसी वर्णत्वचश्या उ्यक्तिशः गुणक्मांनुसापर द्यो हाः सक्ती 
ट, रर द्येन चादहिये । जो पोधी पत्रा का, ज्ञान-संप्रह-प्रचार 
कौ, “ब्रह्यसंचय ब्रह्मचितरण करा काम करे, अध्यापन, 
याजन. प्रतिव्रह्‌ वृत्तिसजयिखा करे, उतका नाम तऋह्मण। 
जो स्तिपादीपन, दुर्वट-रक्तण, “कतात्‌ त्राण कर, श्रौर 
जं रो रादि वृत्ति से जीविका करे, उसका नाम क्षु्निव। 
जो श्रन्न चस्वाटिं का, धन धान्य क, संचय्वितरण करे, 
करपिगरकष्यवाणिञ्याटि वृत्ति स जीविका करे, उसका नाम 
सेस । शो प्नौरो की सेवा सहायता करके उनके कने से 
“आयु द्रवति" जल्दी दौड, उनके (छ्युचं द्रावयति; शोक्र 
फो वृर करो, उनसे अन्न व्ल, शृत्ति खूप से, सरणा, पाके; 
उसका नाम शट्‌] चाहे जन्म कैसेदी हृश्रा हो| पर य 
चेतनत्व, वणरहस्य, वर्णोपनिषत, वणेमू, वणंसिद्धान्तः 
तो सामुदायिक नामपरिवर्च॑न से सफर नही होता । 
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यदि समुद्रायका ही नाम वदना दहै, तव तो वह 
प्रकार सवसे उत्तम है जो सेर स्येप्र भ्रात, श्री गोचिन्ददासजी 
कहा कते ये । य्थीत्‌ सव श्राह्यणःः चन जार्यै ! कलौजिवा, 
सनाढ्य, कादमीरो, युजराती, सष्टाराष्ट्‌, यद्ुवंशो, सोभर्यशी, 
यौन; शीशौरिया, श्रीवास्तव, माथुरः छग्रवाट, द्रूवाल, 
माहशवय, आभीर, ऊंभकार, मालाकार, चकार शाद्व 
ताछ । यों राष्टीय जातिनाम तीएकदहो जायगा, तथा 
स्यात्‌ एकता का माव मी फेटेगा । चन्द स्मृतियों में दशायिध 
नक्ष, जिनमें क्षत्रिय नादाण, वैद्य ब्राह्मश्‌, शूद्र ब्ाह्यण, 
मी शामिल, कदैमी है । पर संदेह यह्‌ टकियद्वि पेता 
कोभं ने पने के कहना च्रारभ किया, शौर सवने श्रपते 
के “डन््वसमः जाति मान भी चयि, तौ भौ पह्स्पर 
संघर्णः देप, ह्या केत मिटेणी। कम विभाय छीर बृकि 
विभाग, जो चण विमागं का श्रस्यावश्यकश्चग है, केसे 
सथैा ९ 


दषल्यि मै ते चिच्रगुष्ठ जीसे श्चाज उनकी पूजा के 
दिन हृदय से यष्टी प्राणना क्रतां कि वह सारिकः, 
श्नाष्यालिमिकर बुद्धि दीजिये, जिसंसे शापक सच्चे स्वरूप करो 
धदिचान कदर, यद्र भारतीय महा-जन समुदाय, जौ वसि्ठ- 
सौदासके श्रन्योऽस्यच पागलपन से अधा शरोर रति दुरेशा 
प्रतत षे श्छ है, पिद श्यापके हयस्य गुप्रचिच्रकी पूजा 
उपासना करे, सदूचुद्धि पावे, शौर नरक से वचकर निष्डु 
दोक ङ सुख का अनुभव करे । 


२२ समन्त्य 
चिनशृष् का श्ाध्णात्पिक श्रथ । 


एसी युद्धि के जाने के द्यि चिच्ररुघ्र का श्चाभ्यात्िक 
छरणं जानना उचित चरर उपयुक्त है ! | 
जैसे माया शब्द, पदो का व्यत्यय करके वनाहै, वैरे 
टी वि्गुष्र पच्द्‌ भी । ध्वानमारजौ नदीं है, जो श्रत्‌ होकर 
सी सत्‌ के देसी भाक्तो हैः वह माया । तथा गुघ्चिन्नकाष्ी 
सास चि्गुप्र । । 
महाभारत के ्चलुशासन पव के १९३ श्रष्यायमें चार 
पोच श्लोक भिलते दै । जैसे लान मे बहुत सा भिटूर्ट पर्थर खोद 
कर थोडा-पा, सेना चो}, जवाहिर मिलता दै, वेत दय इतिदार 
पुराण मं चहुद से ्राख्यान माहात्म्यादि मे से याड स अध्यात्स- 
रहस्य व्रिपयक श्ठाक मिट जाति दँ । यप कहते है, 
किचिद्‌ ध्म" प्रवक्ष्यामि चित्र प्तमतं मम्‌ । 
प्रयततां चित्रगुप्तस्य मापितं मम च श्रियम्‌ {} 
रहस्यं घमेंयुक्त' शक्यं श्रोतुं महर्षिभिः 1 
श्रहुधानेन मव्येन आत्मने दितमिच्छता ॥ 
नषि पुण्यं तथा पापं कृतं चिद्‌ विनश्यति} 
पठेकाठे च यदू किंचिदादित्यं चाधितिति ॥ 
- प्रं तलक गते मर्त्ये तत्तस्य" विभावः 1 
प्रतिजानाति पुण्यात्मा तच्च तत्रोपयुञ्यते 
श्यात्‌ जे! कुछ क्प संसार से होता है, पुर्व श्रथवा पाष 
थवा अन्व, उस सवक चिच सूं को विमां मे, भ्रमा मे, सदा 
गुः रद्ठितः वना रता है । विभादै वसु, धनः जिनका - 
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रे विभावयु, ज्येतियैय सूं युस्थानी, तथा चियुट्‌शन्तरिद 
स्थाली, तथा च्रभिनि भूस्थानो, एकष्टी के तीन शूप । यष्टु रदस्य 
दे लग युन समम सकते ह जो आत्मा पर श्रद्धा करते है, सव 
सक का श्चाध्यासिमक हित चाद दै, श्रत्व सषटत्रवद्‌ है ! 
द्री भावके श्टेक्र श्चाश्रमवासिक्र प्नं, अ० १६, 
सेयीदै। 
ऋविग्रणाश्तः सर्ठोषां कमणामिति निश्चयः । 
कमैजानि शरीराखि शरीराछतयस्तया ॥ 
महाभूतानि नित्यानि भूताधिपतिसं्रयात्‌ । 
दें च नित्यतंवासा न विनाशो वियुज्यताम्‌ ॥ 
संसार में सव वस्तु, पथ्चभूत, द्र्य) रुण, कर्म, चिन्त 
एत्ति; श्यादि, नश्यर श्यीर अनित्य दती हृद भी, नित्य इन 
रश्च मेह कि उनका संश्रय श्राश्रय भूताधिपति परमात्मा पर 
है । जोनित्य पर च्राश्रित दै व्द्‌ चरनिव्य कते जो व्तु 
नित्य सेद गईः निव्य सनातन शाश्वत श्रात्मा परमात्मा के 
व्याने श्रा गदः च्ड मी नित्य दो गै, चाहे कैसी दी नित्य 
दं । पर्‌ अनिच्यते प्रस्यक्च द! इस विसेव क्रा परिदरः इनं 
परतिद्न्दरियांका समन्वयकैते ? ते स्प्रतिद्टारा ) चेत्तयति,स्मरति, .. 
इति वत्तं | व्रह्मा का प्रं महदू्ुद्धि । जिम पदाथ को साख्य 
देदान्त में त्रियुणात्मक घुद्धितछ, महत्त्व के नामसरकष्टाषट 
उसी का पौराणिक सपक द्रह्या-विष्ु-शिव की चिसूति दै । ` 
८ मनने महान्‌ मचित्रह्या विष्णुः शब्युच वीर्यवान्‌ | 
पर्यायवाचकैः लच्दै्हानःत्मा विभाद्यते ॥ 
( शानिविपर्थं 


3. भ्वसन्छय्‌ 


उपलन्धिस्तथा ब्रह्मा पूतद्धः ख्यातिरौरवरः 1 

प्रज्ञा चित्तिः स्पतिः संतिद्‌ धियुर' चेच्यते वुधैः 

चिते स च सर्जस्मिन्‌ स्र" तस्मिश्च वियते । 

तस्मात्संचिदिति प्रत्त महन्‌ वे बुद्धिमत्तरः; {+ ` 

( वाथुपुखण } 
यष मषटद्‌-वुद्ष्याक्कर व्रह्मा) सहानात्सा, समश्चवुद्धिः 

पत्रं करप फी स्ति के श्चदुलार, नथी ष्टि की कपना करती 
३। घी चात फिर पिर उपजदी ई, मिरती है । वात बद्दी 
रटतो है ! यष्ट श्नादिप्र्ाहसन्ता दी श्नित्य की नित्यता दै । 
परमास्य की स्मृति से, मदद्युद्धि मे, श्रवएव प्रलेक जीव के 
चित्तमः हृदय मे, सयं येद, सव ज्ञान सदा चना रताहं ¦ 
यदी तथ्य रुघ्रचिन अथवा चित्रराप्त दहै! भकेरेग्राफ, 
"केानिध्रापण, (सैनेमा१, प्रादि, एस जैक्ञानिक तथा दार्शनिक 
र्स्य के प्रव्यक्त उदृष्ट्रण श्रौर्‌ प्रमाण ह | पाश्चात्य 
जेत्तानिकं के सत, "“इनरिष्टूक्टिचिच्ठि श्राफ माठर, 
“्कानसर्वशान्‌ शाक एनर्जी", “दून्तम्युदेशन्‌ श्राप फोसं 
एष पाये", श्रथोत्‌ शक्ति-्रान्सक श्रोर द्रतय-प्ात्मक मृल- 
प्रति के रुप्य का परिवसेन परिणमन चिक्ण होता है, भूल 
का नाश नद होता-ये मत मी इसी रस्य के प्रकाशक दै 
गीता का श्लोक प्रसिद्ध ्ि, । 

नासतो वियते साता नाभावे विद्यते सतः ॥ 
उपनिषत्‌ के बहुधा चाक्य है. “स स्जञः, सवेवित्‌, सवे- 
खक्ष", इस्यादि ! धियासोफी फी पुस्तकें में इस अनादि 
नन्त चित्र को “राट ठेट्‌" शरोर भश्राकारशिकं रेकडे" 
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्रादिनामसेकष्रते | पाश्चास्य वेद्धानिक्र सर्गा का कना 
है कि "छै प्य्रात्‌ व्योति एक सकंड मे एक खख दियासी 
हजार सी को गति से वरव्रर ददती रती है श्रौरं प्रत्तिण 
प्रवयेक वस्तु के फोरोप्राफ चित्रके चारयां च्यीर्‌ न जा र्दी 
ह 1 दुर्‌ कताय में रने वारे जीचं इष्ण मै, यदि उनको 
दृ्टिषेसी तेत्र हता, इख प्रथ्यी गी उस श्वश्या का द्य 
खमे जो कई वपे पटिञेकीषहो | इत्यादि | 
पस्मात्मा के उत्कृष्टतम प्रव्यक्ञ "वप, सविता, सुय, 
सावित्रो गायत्री के च्रथिष्ठाता, है । "सर्प्रवहिकानामाश्रयःः 
८ निरतक्त 9 ` श्रथात्‌ सव अद्युतत आदच्यै उनमें है 
“स्प्स" ^ गन्धने? प्मादि सत्र सूखे की क्िर्णिांके ष्टी येद 
ह! भ््ापः सरवि च्वाभिरिति अरप्मरमः सूयैस्य ररमयः ! 
गा धयंतोति गवव; सूर्यस्य रश्मयः ।" जौ पानी खे वे किर्ष्यँ 
अप्सरा । जिनमे दिठ५ सुक्ष्म सुन्दर राग तिके चे किर 
गधठ इत्यादि । ५ 
्रादचयांणामनेकाना प्रतिष्ठा सगदान्‌ रविः | ` ~ 
ता भूताः प्रवत्तं ते सवं तेखेच््यसंश्चयाः।। 
( मण मा शाति, श्र ३७२) 
सृ स्वा जमत्‌स्तश्ुदरच ¦; 

त्वमेव प्रध्य्र' व्रह्मा सि ! स्वमेव प्रव्यक्त विष्णुर ¦ ` 

। सवमेव प्रत्यन्तं शद्रोऽसि । ( उपनिपत्‌ » 
-- सवभूतसू्यंसे द्यो निक्त रै! सूये दी प्रत्यक्ष ज्य 
ठै; हिरण्यगये ई चिप्णु है, भिव है सव सौर सम्प्रदाय कीं 
स्टतिकूपः वुद्धिहवर्है। जैतरे द व्यकििके श्चप्ने पाप याद 
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करके कभी तं कमी श्वृश्यमेस्‌ पश्चात्ताप श्रपनो स्शतिके हारा 
च्चा हैः अंस एण्य का स्मरण करके यसे ही प्वाद्धषं 
. हता है, वैसे इन जगत्स्पृतिखर दवेता के हारा दंड शौर पुर- 
स्कार भी सृक्षस्थृल् शरीर मे जीव के मिलता द । इखका उप 

ण तो बहत है पर ये में सुचनामाध्र यहाँ की जा सकती ह | 

सु्वस्य दुःखस्य काऽपि दासा परो ददातीति कुचुद्धिरेष' 

स्वयं कतं स्वेन फलन युज्यत शरीर ह निस्तर यत्‌ त्वयाङृतम्‌ 11 

( गश्द्पुराख > 
सका सी शरणं वष्टो है किजेसे ध्वनि को प्रतिध्वनि दातो 
है, विर्व का प्रतिविस्व दातार, रतेद्यी पने कियेकमं का, 
पुष्यात्यक वा पापात्मक क्रिया वा क्षोम कीः श्रन्तरात्माकी 
प्रेरणा से दी, प्रतिक्रिया प्रतिध्वनि प्रनिक्षोम हवा र| उसका 
सी मूर कारण यद है कि सर्जन्यापकच्माह्मा एक है, इसलिये 
जो दुःख दस बुद्धिसे दिया जात्ता है कि दुसरा केड दै, 
वह, दूसरा के वस्तुतः न ने से, शपे श्राप वाप 
प्राता है । 
कानून नने कारे छोमो का कना है कि र कानून > 

चयि '“सैनकशन'भनियं ताःनिग्रहीता, वलात्कारक नियोजक शर्त. ' 
भतिभूः) रथात्‌ दंड, चाहिये । यष्ट शक्ति क प्रकार की होती? । 
सामाजिक“ परस्परमयाक्केचित्त पापाः पापं त कुषटतेः । राजः 
कीयः धामिक, थवा कानूनी--"राजदयडमयार्‌ केचित पापाः 
पापं न कुवते" । पारलौकिक--"भ्यमदण्डमयात्‌ केचित्‌ पापाः 
पोपं न छेते । पर इन सवका मू प्रवत्तैक प्रयोजक त्मा 
शी है, धसर्दैपामेव दगडानामात्मा भूलभ्रयोजकः, 1 
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ठेद्‌ के वाक्य, धश्रम्ते लय सुपथा राये, “म्मे 
-धुरोदितं,› “त्रम आयाहि बीवये, "ग्न्य देवानां सुखं; 
येखव दमो उ्कोताखू्पी च्गत्माके यौतक श्यष्टमें दहं 1. बा 
्यगन्यादिक मी ्मात्मस्वश्पव्वेनंव श्चसिख्पित हं “प्रे नयतिः" 
इति श्यग्िः, इसलिये पद्ययुराणएके शोकम चिघ्ररु्र फ 
चियि कदा दै ^्रतींद्ियज्ञानी दरेवाग-योथेज्ञभुव्‌. स के" । यमराऊ 
धर्मराज जे पुख्यापुण्य का फटद्रान करते है वे सुय के पुत्र 
सी काश्णसरहैक्िवेमी सुं के रूपतर दी है) 
न यमं यम ऽत्याहुरात्मा चे यम उच्यते | 
घ्रास्ा संयमिता येन यमस्तस्य करोति किम्‌ | 
यम के यम न्य कदते, आत्माहीका नाम यमह! 
-जिसने णरा का संयमन कर यिया उसका बाहिरी यम क्या 
छर सक्ता है ? 
यम उवाच 
यमैदच नियमैश्चैव यः कसेत्यातसंयमम्‌ । 
स चाद्ध्रवा तु मां यात्ति परं व्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
यस कहते द फिजो यम नियमो से श्रात्मसंयम फरसोः 
३ चहं मेरे पास श्य चिना, सुम्को देखे धिना, सनाचन चेद्ध 
मे छीन दी जाता] 
चित्रगुप्त जो व्रा अर्थात्‌ सुखं के काय सै उत्पन्न होकर 
यम के मुख्य ठेखक द, उनका भी श्चर्थं यदीहै। इसीटिभे. 
उ्तरभीतामे कष्टा ६ 
कायस्थोऽपि नं कायस्थो कायस्योऽपि न जायते | 
कायस्थोऽपि न युजानः कायस्थोऽपि न बाध्यते ॥ 
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-, पकी वेव के सथर दरेवरूपातर दै, उसीसे भरकट होते 
ट, उस्म टीन ह जाते दै । दुगौसष्रशती में इसका रूपक वहत 
खच्छा वधाद] चस्ठ देवौ चेतना, चित्‌ › चिति दैः श्यथात्‌ 
प्रासा च्थता आसन्ुद्ध ह । 0 
या देवा सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिपोयते । 
चिद्र.ेण च या छृस्सलमेवद्‌ ठ्वाप्य स्थितः जगत्‌ ॥ 
नवधनात्‌, सर्वभावानां सर्वत्र सवदा संचयनात, चित्‌ 
{चितेः श्याचिप्कार्स्थानं चित्त! । 
यत्‌ तत्‌ सत्वः+णं स्वच्छं सवातं भगवतः पदम्‌ । 
यद्वा युरेवाख्य' चिन्त' तन्मह दासमकम्‌ ॥ 
( मागचत्त्‌ ) 
स्यातं हन्‌ मानल" मनः ( च्रमर केप) । 
श्रयिभूतसखरूपेन तयैव क्षन्‌ इति संज्ञाः च््यातम- 
ह्ण वित्त, उगास्यक्वेण वादुदेवः, च्रयिष्ठाता तु तस्य 
त्रक्ञः ( चितिः )1 (श्रोगसौ टीका) 
धच छ्रन॑त सातं का च्समे सदा संचय वर्ना रहता, ६ 
सख्यि उलो चित्‌-शक्ति कदो दे । उसके {वरो श्राविप्कार्‌ 
छ स्थान का नासि चिच स्वांत हन्‌, सक्त) सनः ये भौ उसी 
[चतत के नामादर ह । कदो पाथ यिमूतरूप स महान्‌ 
ध्यास्दरूप से चिच, उपार ख्य से वायुरेव कदटाता है । 
छवकां छअिष्ठाता चत कह च्वि है 1 । क 
डाक्टये कितार्वासेेसा वर्णन मिलता. कि कमो को 
श्रादभी इव गय है, समा गया कि मर गये । वहत देर के 
वाद्‌. चिकित्सर्को केष्यव ते फिर देष्ल में त्ये ५ उन्दोनि 
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पना श्रपना श्रनुमवं कष्टा दै। एक क्स्‌ तेः सायै: पीड्‌ 
हृद्‌ । एसा जान एड कि मरितव्क मं श्छाग खग गया । इसक्‌ 
शाद्‌ वेदाशी श्रोर शाति} पिरे च्परने जवन क समस्त 
इतिषृत्त, जैसे व्वेतेमा? मे, रश्य्के साम्ने श्चाया। फः 
वेदोशी दा गयो । फिर ङ्स संसार मे पुन्वार्‌ जागरण दृश्या, 
छरीर मरकर जीये} यदिन ददते तेः जीवन के इतिन्त्त 
मँ से पुश्य र पाप क्री मोजाने' छेङर प्रत्येक श्रीर्‌ पितुः 
साक मे फल का अनुभव करक दूसरा जन्म य्ह ठे , 

यं यं वापि स्मरन्‌ खार्यं व्यजत्यन्ते कटेवरं | 

तं तमेदीति कविय सदा तद्धाचभावितत ॥ 

जैसे दिन भर काम फरके साने के समय क्रामक्राजो 
श्यादमो दिनके काम की उद्धरणी कर्के कड सवरे क्या करूंगा 
यष्ट विचार कर्‌ से जाता, शरीर गात्रि सेंस्वप्र तरद्‌ तरह क 
देख कर्‌ सवेरे उठकर वदी पत्रं विचास्ति काम च्रारस्पर 
कररता दै. वदद दशा मर्ण, तदनन्तर पृक्मले्ालुमक, शरीर 
पुनजेन्म की; वदटतपरिमाण से दै । “स्मरन शब्द्‌ यद मी गीता 
के श्टछक का रमरणीय दै । चेतयति, स्मरति! चिच्रगुप्र खः 
चित्र थी प्रायः चित्‌काद््ी रूपान्तर हेगा। 
चिर को व्याच्या सूयां न भो वहत्‌ च्छं 

कीदै। 

टि महघ्रनुस्त दर. मानो दसत्‌ । 

हर. चि मी स्री शवदु ज. हासिख्त ॥ 

द्र इ्रीक््‌ खुद तुद अस्युख्‌ कित्तान । 

खुद जि .खुद्‌ श्रायाति खुदरवाज्‌ याव॥ 
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व्टौहि महज." छिपा दा चिचरपटः हिफाजत से 
पप सुप्त, रक्तिति--यद ते तुम्हारा ए ठुम्दासं हाक्रिजा, 
दुस्दारी स्छति, चित्त टी है । जो छं चाह स्व इभीसे तुमको 
सिल सकता है । सव किदा्वो की माता ( सवेज्ञानमय वेःकीं 
त्राता, श्रक्रजलि-कुख ) तुम श्रापद्ो हो| दते श्यरपि के सम्बन्धी 
"पयत को, सुत्त को, ऋचां को च्चपने वेमे से, श्रात्मामें 
च, ह्य खोज निकाले । मदुप्य का र्एति, सुप्य का दद्यः चित्त, 
शी ताच्विक वास्तविक च्ाघ्याल्िकं सटाफिन्‌, टपर, 
"रेकाडं कीपर, मृल चित्रगुप्त ई । । 
यह जो उयाख्या कौ गयी इनक्रा यह सतल्त न समस्नां 
-चाद्िये कि तत्तद्धायाभिमानीः तत्तदभूताभिमानी, परमात्मा 
दो ततव्कस ॐ श्रभिन्यंजक, व्यक्तिह्प मूतं त्वतः नदी दी 
४ । यह्‌ यतस्व नदीं ‡ । आास्सतर देवताः सर्वाः, वैन द्यो 
-व्राल्सैव मानवा; सर्के भी | पर्‌ मनुष्य के व्यक्तित्व पौर 
भ्त सव मे चौर तरवां के मूचेसव भ्यव मे मेद दै । उसके 
विस्तार सैं पञ्ने का यह्‌ श्रवनर्‌ नहीं । निष्छर्पं यह कि सव 
त अधिकः उपयोगी भूल अनं चित्रश्च का आध्यात्मिक 1 
यदि चिन्ररप्च का तास्विक स्वरूप देखा हः तो सौदास 
तजा का उनकी पूजा श्चा करके धर्मराजः यमराज 
से विष्णुडोक पाला क्ट श्रवुचितत दीं छा 1 {र्द्वेत उत्कोच 
शरी बात नहीं हृ, प्रत्युत उचित ष्टी द्खा । [जसने च्चि्त के 
वास्तविक रूप के पहिचान कर उनको भक्ति की, उसने सव पार्पोँ 
फ पल्वात्ताप, प्रस्थापन, श्रौर प्रायस्वत्त के सास पर वैश 
चरा श्रौरमीतासे छष्णने काही दै किक्सा मी. 


विश्रु २३१ 


दुराचारी दये, पर पञरचाचाप, प्रल्यापन, प्रायश्िचत्त करे 
मेः? की) श्रात्सा को, च्नन्ययक्ति कर, तो जानो सिवद 
साधुष्टो गवा, च्व उस्त्रं उयवस्ाय, निश्चय, पुण्यात्सक 
ह्वी है | इसय्यि, है श्॑वयामो स्वरूप, सवका दाल जामद वाले, 
चिन्रुष्ठ ! श्रापको नमस्कार दे] प सवके काय के भोतर 
ध्थित कायस्य हा, सवके साक्ती पसे, विचित्र ठेखक हौ, सेच 
खस्तु, कार्य, च्रनुमयं के श्रनंत चिं कौ सदा सुरक्षित 
रखते हौ, यम के हदय हौ, यभ का सव कायं करते हौ, 
चके पार्क हौ, आपको पुनर्वार नमस्कार द; आप सवको 
णाति दो। 
पि चेत्‌ सुदुसचाये मजत मामनन्यमाक्‌ | 
, खाघुरव स संतव्यः सस्यण््यवसितो हि सः ॥ 
चित्रगुप्र नमस्तुभ्यमास्मध्वान्तस्वरूपिरे । 
गुर स्ैस्वच्राय वान्त [भिशे नमः ॥ 
कारस्थिताय स्वपा साक्षिणे मदेकसंणम्‌ । 
चछेकाय विचित्राय यमकार्यच्याय च] 
यमस्य हृदयायंव नमस्ते ८र्मरूपिरे ] 
सवेपां पाटक्ंऽसि त्वं नभः शान्ति. प्रयच्छ से ॥ 
५, ` ॥ ॐ | ' 


॥ ॐ ॥ | 
~ शष्‌ कख { वकृहुक } की 
एङक्ताः । 


( धसेचय श्यत्‌ हिन्दू-षर्लिम दसा 
धर्मा का खमन्वय । ' 
तथा | 
शीदि्नय अथीत्‌ सरुूदयोग--सटयोग- 
प्रति सहयोग का । ) 


[ वनारस मेँ तारीख १३-१४-१५ श्चक्टृबर सन्‌ १९२२ 
के संयुततशरान्त ( समालि सुत्तदिदा ) की राजनीतिक 
(सियासी ) कान्रेन्स हई । स्वागत-समिति ( कमेटी 
इस्तिक्षाल्या ) के सभापति (सद्र ) की वस्था ( हैसियत ) 
से श्रीमगवानदास ने व्याख्यान ! सतवा ) किया । उसका 
शशय ( मजमून > यष्ट है । | 


सव घर्मः ( द्यो ›) की एकता २६२ 


(1 


ट , > परमासने नमः । 
चिस्मिरलाद श्रघ्यावरहीम 1 
सजने, 

यैः स्वागतक्ारिणो चथितिकी चररतेश्छाप सोर्णकेा 
हदय से पन्यघाद्‌ देवाह, दिलसश्चाप सेर्नाका छयुच्छियि 
अदा करतार कि श्याप ठग तकलीफ उढाकर्‌ चद्धँ पवार है । 
श्म क्षास चापकर सेचाङ्कछ सदी वन मकादै, च्रापके 
द्रारमदतेका दम ज्ञेग ङं इन्तिजाम नहीं कर सके है, 
इसका हयं वहु च्रफतास है, अर इसके लि षम च्रापसै 
माफी मरति दहै । 

सलु शापन्‌ | 

एन्तिजाम च्छा न्न सकतेर्ये क कार्ण है । न्यौता 
त जष्टर पस्तालसेदी शिवा द्ु्ाथा, परं श्राप जानते ट 
करिकामकी मीद केषी द्धी द | सथा क्रप्रस दै वाद 
यदा म्युनिसिपल्‌ इतेकशन हए, उश्रके वाद्‌ वेड केकासका 
चाश नये मेम्वये पर, ना कत्रि कत्रटी के मी कार्यकर्ता ये, 
घटत वड़ा श्रा पड़ा, श्रार मेरे उपर चेय््धैनका काम रख 
श्रिया गया ! न्नौँसिट के ससल पर जा मतमेद सारे ठेशमेदेाः 
रदा थरा उसी वदी परीशानो थी प्रौरकाप्रसके कामस 
जनता का मन उचट रहा था । वस्वद मे चखाटु-दडया-कतेरी 
चटी, पक दाय क्रायम दद, उसके उख्टने के छियि नागपुर 
कमेटी वटी, दृ्ररी राय क्रायम हई, उसके उख्टने.के दि 
८ विशाखपन्तन >) बिजागापदाम मेँ नैटक ईः मगर स्पेश् 


9, 


रोपर स करये छी सय दी क्रायम रही । कटौ हा, इसमें दित्स 


गद ` समन्कृय 


मेरा राई । वस्वहं नैठक कस्ते की वात दं । फिर बनारस 

संहष करनेकामो एफ. वार वात हुं! फिर इखाहावाद्‌ 
म । ्रन्तमें रिग्रोमें जठता कस्ता निश्हृत्रा | इसो श्रीर्‌. 
सवकामन लगा हुन्राथा क्रिद्रेखं दिञ्यमे क्याहोता दै) 
वनारपफे ज्रारमिगां ने शिञ्जा के पाह 1 प्रातोय कान्‌फरेन्स 
ल्य छ ध्वरान देना चुरू किया, अर रिसिष्छान कमेदा को 
एकदा यैटठके ६६, तरार कुछ ईतजास करा तजवजे' मौ 
सची विचारं गह्‌; पर मन दिको तरफ खिच्ाथा | दस 
चरट्‌ मिनि पच्छ छणगवे। सरस श्रौर खासकर वर्ह 
कृ। वहस शौर इज्जतां स, निह्यमायत थकरर छाग घर्‌ क्म 
रटे! क्रिो किमा तरद्‌ समता हौ गया, इतका ते खुशी 
जरूर हृद, पर वौमारीका जार लव्ह्तव्दा | घरथघर्‌ म॑ 
"छेगदा" बुखार कराम करने वाला से अक्सर वोमार्‌ चैर 
भिरस्ता करे डं से परा गान --वक्त निहायत तङ्ग--श्ुर का 
रेजगार भो मन्--उनस शहर काञंका सी उ्यादा तकन 
देने का र +त कन --इन वजह से हैमिरे बत पत्तदे रदे 
भरे! रहम चजाक्चदृदे्है.यादहो च्ल, वेते यहं 
सोचनेदछो करिद्माता दिच्यर्मे कप्रस दूदेदी हः आर 
दूये दे महोना वाद्‌ ऊाकनादामें ह्य, ~ त्रगर क दिना 
के स्थि यह्‌ जटषा युतयो कर {दिया जाता ते अच्छा । 
पर हमरे जवान काम करते बालां ने हस्मत वो) अर जार 
दिया कि बंधा तायं मे जरा देना हो चायं । यह्‌ ईन 
छेशणां को हिम्पत ब्‌ मिहनत्त शा नतीजा है कि बनारस कं लागग 
के प्रात सरके प्रतिनिपिवेंे दशन .कप्ते का. सौनाग्व 


खय धँ ८ मद्व ) कौ एकवा २३५ 


श्रमज सिटरहाटै ! परलजख्रदै किहमलेष्मसे छदी 
-खातिरगरी श्रापलेगेकी न्दी वन ण्डी है, इसस पिर फिर 
सुमा सौगत ह| 

स्वागतकारिणो समिति के सभापति कौ टसियतसे ता 
क शौर कुछ कहने कां जरुरत नही ई । भिदमानदारी ही 
ती फिक्र हमक्रा करना दै | कांफन् का जा राजनीतिक कास 
उन्धकरे वारे मं जस्स के समापतति सदिवया शपे उयाख्यात 
रते है हस पवकः यासे दुःख दै कि जिन सप्रिय सज्जन, 
जवाहिरछाछ जी का. इम ठेनिं ने सखथापत्ति निश्चय पिया था, 
चनासाकेक्न्शंके वाद्‌ त्रयागे चाकर वहूत वीमार्‌्दीं 
गये ह चौर वनँ नदीतर सक्ते] वससे हमारा सासा जलस्सा 
परीका माल दो र्डादै! उन्न द्रस रयामारी गी हाल्तमें 
ममी अपना उ्वाख्यात टिकर मेज द्विया दै । हमें उसीसे 
सन्ताप कर्ता पडेगा ! सै यही कद्‌ कम अयना चक्तव्य 
समाप्र करना यदवा था, पर एक दस्तृर्‌ चद श्ाक्ताहैकरि 
स्वार ममित्िकरा सभापति मो छु अपनी सयकहा क्रे) 
ट्म दष्तूर्‌ का मानताद््ा दा वाचां पर्‌ मै च्पने दुद खार 
च्पके खाने रक्घुगा। 


८५ 


2 


२ ५५ प 


स्वेशल क्ष स द्धे श्यामे दे कण्डे) 


दिष्टी की काप्रत कोसि के सगे क निपटाय करने 
कै च्पि बुलाई णः पर वह वैघ्नेन पद्रथी किएक श्रौर्‌ 
देखा यगडा देश संनये चिर स उठा, याना मजहवी कगद्ध, 
जिसके श्रमे कसिं का सड वब खा खेलहो णया, श्रीर्‌ 


२६ समन्वयः 


सारा काय कामरलका, जा उस यदि म्दुसे शकरा थाः 
दख बहे मगहे से वित्छल चन्द्‌ हा द्यौ गवा ! इसलिये -दिद्छी. 
की कप्रंस के श्रागि वजाच एक के दे मारी ससले श्चा पे । 


सौशिलों कौ गत | 


दोनो दातो पर उसने स्रमसौता कर दिया ! कौमिखकी 

चात सज्वी सग की बात के मुकाविदे कम जरूरी टै।. 
इस स्थि येमे म उसकी चया प्ति कर देता दशकी ` 

हात देखते हण यह्‌ जखर या कि स्वराज पार्टी कर जो ले 

नान-के-श्रापर्शनः को वचीयत्त, सहयोग को ददता का 

माव, सव्य पर ्राप्रह ऊ। उसका प्रकृति, उसका “स्पिरिर 

श्मापत च्रापोजिशनः" न्याय के चिराधका भाव, सकर, 
्मिर्छा मं जाकर, किस्मत-श्राजमाई करना चाहे, उनके 

मौका दिया जाय, उनके रार मे कमरिसकीं क्रिसी दूसरो 

पार्दाकी श्रौर्‌ से कोद स्कावटन उाटी जाय } यदह धीरे 
, धीरे साफ, हेताजाता है [कि स्वराज पार्टी स्या तरकर 
अदतियार्‌ करेगो । सम्भव । सुमक्तिन ) दह करि तिल्कजी के 

प्रकार, “रेसपान्तिव्‌ सान-का-श्मापरेशान्‌,” यानी पाररत्परक- 

श्सदहयोग, के वर्त । मेरा निज का खयाल हमेशा यही रशा 

है किश्रगर्‌ कोँसिच्मे लोग जां ता इसो पालिसी के पकड! 

सारतचप के राजनीतिक नेताश्रो मे चहुत से च्छे श्रच्छे 
सगदो गये दै. जिन्न श्रपने वक्त मे श्चच्छे च्रच्छ काम 

कयि ष्मोरदेशकेाश्रगि बढाया परदे ही नेता ग्रौरमामूटी 

हए दै । छथोत्‌ तिरुकजो श्रौर गांधीजो, जिन्दोनि नये प्रकारः 


सव ध्म ( मड्हवें >) की एकता रद्‌ 


कदय ष्ौ के नही, चङ्क करने फे मौ, निकाठे हन 
दोना जेता फी साय मानने कैयोग्य दै | च्रौर्‌ दश का 
श्मवस्था क श्रटपाश्‌ दने जया घ्रराव्‌ वाच्‌ कर दिया जायु 
ता दने कौड्‌ विधे कड्‌ इख्वियफः भा नदं रहता । वक्ति 
चिप कामका वटवाखदहौ जाताद्‌ कसिखाक मातर से 
न्वधज दल वाले नौकर पर्‌ दवाव डालते र, श्रीर्‌ 
अशर्‌ चन पड प्रौर वाका मिन ता “व्ट्‌ श्वुसृट्‌करशन्‌ः 
श्रादि सः क्ते को कौशि कर, शौर बाहर से सल्याप्रह 
दख करैलायभ्च यथाश्वंभकः खास खचि चातांको ठेकर्‌, खास 
साख जगह, श्रपहयोगाद्मक सच्याग्रह्‌ के जस्य से घी जनता 
दकं की ग्धा कर) चार्‌ नाकर्ताद्यी पर दवाव डरे 
जसा नागपुर ये ह्या | इस तद्‌ दानिं देट एक दृपरे क 
विसे न करे एक दृमरे की सदायत्ता कर सकते है ! किन 
सोमा ते यह्‌ एतज किया हि (त्का ने पारस्परिक 
सद्यो कहा यथा, पारस्परिक-महयोग नद । पर्‌ उनके 
जनी रिध्व श्र केकर जी देखे नता ने स्वयं पार्स्पसरि 
सहयोग शब्दं का मानस््यि ह। 


परस्पर खद्टमोगनदपोय ( 


, चातता यह्‌ दहै कि “पारस्परिक शब्द्‌ के सानी दी यदु 
दैकि.तुत् हमारे फायद्रेकी वार्त मे हमारे साथ सहयोग 
करेयेत्तो दम भी वुष्दारे प्टरायदेकी वतिं तुम्हारे साथ्‌ 
तद्योग के, चौर गर तम हमारे पायद को त्रातो 
हमार क्राथ चर्योग-कसेने तौ हन भौ कुम्हार फायदे कौ 


"८ सखमन्वय 


वातां से तुम्हारे लाथ श्यो करो-यषट श्यं हर तरह सै 
र्स्यामिव राब्रस दी पदा दता टै, चादे' श्राप उमरे 
-साय सहयराग या म्को-प्ापरे्नः लन्द्‌ दानै, ववाहे चरप्ठयोग 
"'नाननज-चगपरेततः ) ये दोनो एक दी ची केदो पहल 
है। प्‌, ह, जमानेके दि्टिज से स समय श्रसहयोग क 
-पहसपर उपदा जर्‌ देने क| जरूरत! यद्‌ सूत्र याद 
-रखना चाहिय, क्योकि इसको हम लेग क्रमो कभी भूल जाति हः 
"कि सहात्माजो ने मी चरसहयोग का अथै सभ्पृरौ च्रौर सवेथा 
च्प्हयोण कसी नदीं किया ¦ खास खास वातो मेदी चसद 
योग उन्दने बताया । ग्करूट कल के सहयोग को एक 
-तरद्‌ से उन्न स्वय रोक दिया । खहर प्रचार ष्टी पर सवसे 
वड़ा जोर उनका रदा ! जेल सें पैर सखन सै पहिले अंतिम शब्द्‌. 
नछनका “खदु टी रहा । । 


ठेदत्याख शौर दैसा । 


देसामसोह ने का है कि "जसा तुम चाष्तेष्टो कि लोग 
-सुम्हारे साथ ज्यवहार करे वसा पुम उनके साथ च्यवहार करोः 
यदो श्रथ महासारत मे अपिक पूरा किया है | 
न सरस्य दुर्बीत स्यादनिष्ट" यदात्मनः । 
यद्यद्‌ास्मनि चेच्छत तत्परस्यापि चिंतयेत्‌ ॥ 
पर यह नियम श्यात्यंतिक रीति से सन्यासी के दी चयि 
है, गृहस्थ के तिये नद्य ! गृहस्थ इसके कुद शर्तो' से कम करके 
ङा बरत सकता है । शरोर गाधीजी के श्रषयोग में इस नियम 
खा पतुकरण नहीं है । वह्‌ तो चीज षषी दुससे दई ¦ तिल्कजी 


सव धर्म ( भङदर्व ) की एकत २६५ 


कीं पाटिमी के नियम करा पुराने संच्छत के शव्द का याड 
सा वदलकररयां कद्‌ मके 9 "शठं प्रति (शठं नर 
इटं कर्णात्‌ खरं धरति सादरः ॥? श्रधःत्‌ तुष्दारे साथ जेना 
दूसरे करं वैता तुभ मो उनक्रे साथ करोः पर हो पाटिटिक्समे 
“शाति से, धिना दाथा पाड के, रीर जायज. उचित, श्रमन के 
उपायो से--णद शर्त न खगा कर । इतना समक लेने पर गार्धाजी 
शौर तिख्कजी की पाली मे श्र॑तर वहत यादा रह्‌ जाता है । 
उसूट का नरी, वद्कि करेचछ विपयों खा, कि किम किस वात 
किम किस वन्धा म अखदयोग क्रिया जाय | यथा, गांधौजी 
कोसियो का सर्मधा व्याग ष्ठी उचित सममे दै, च्रीर तिख्करजीं 
के श्मतुयायी कौमिल-परवेश मात्र के सहयोग का उचित्त समसत 
ह, रौर वौ जाकर यथां शक्ति गवर्मटके स्वार्थं से च्रसष्टयोम 
शरीर प्रजा के दित की वातो में गवर्मेट करा सहयोग । 

इन सव वातं करा (क्चार कर, याद कासि के विपयर्भे 
भी कुलु चसह योगी न्ग तिख्कजी की सीति श्राजमाना चां 
तप ुचित नह । 


"सन्कि-थप्तादासी की व्तमश्र। 


'वफादारी कौ क्स्म जे! कोसिख मे लनो पडतो ६ उसके 
चरे सें कुच मित्रां का वड़ा संदेह है; श्योर संदेह हाना उचित 
हीह) पम्‌ उस सर्के शांत करनेका उपाय यष्‌ दैकि जेः 
डाग कोसलो परे जार्येचै प्िलेसमी इरिवदार करदे, नौर 
चाद में श्रापस के सलाह सिषे के वाद्‌ उचित 8पाय श्रौर 
ओका विचार कर, फिल्म के भीतर मी दस वात के जाद 


भिः 


नप्र ` मन्येय 


कर दं, ज्रि वम्रो ग्र भक्तिं रतरा देग्तो हः यकर 
नर, इम आपके भक्तव्यर वष्टादार तवत जव वक शपि 
मौहमरे भ म्रौरवदाप्र दै! चोप्यं, वादात के मानो. 
ह्‌ नर्द किसयाजादिया प्रजा, माक्किद्ये या नौकर. 
हाःलेटादेणयाव्डा हा च््पनास्मे या परायाद, कक्षो 
न अनुचित वातं रोर कास्स्वाश्यां मे ओ हँसे दोभिखा्यने, 
च्मोर उसमे सराय कामां मभ मदद दये चन्रिकि यहच्ि 
उसका तेक साय गे, ऋच्छुः राह ?खार्चिमे, व्ुरे शस्ते भे जाने 
सेरकगे, जा हो हर्‌ यटे श्यादमी काद्र दृखरे श्ादमी- 
केसा वादार का पज है। णर कृद दती वेपसा ` 
प्रीर इत्र का अन्दाचस्त कर ल्य जायते प्रायः इस 
शका का समाध्रान ह्‌ जायसा 1 † 
सजदटयी ञटगड । 

छव दृसदे श्रौर भसे सगद्धे का जिकर करटमा। 
खदर, शांति, शतोद्धार, मञृहनो एका, ये, चार चीज स्थराल ` 
की ज्‌ बुनियाद है - देना मह।स्माजी क्यार कहते रदे ¦: 
खर के मानी रोजगारी स्वराज, - छष्टतोद्धार के सानी 
सुहव्वव र्‌ इं ानियत का इषे श्रहुद्ुयर ओर ' चटी पवित्रता 
{ तहारत > के ऊपर स्वराज) शांति के सानि वुद्धि (श्क्ख) का 
हाथ पर्‌ पर स्वराज, सजनो एका के मानो दिर की ने्नो- 
यत्त का वदुनोयती के उपर स्वसज । जिना जच कीजिये 
उना ही नित्वय ८ यक्नोन > माद ह्येगा कि मजी एका 
होना, सजहवो कगडां का भिटना, यइ दसस सव अखाद्य 
की जड्‌ बुनियाद है । त 


सश्र धर्मो (मङष्टक> की एकता २४१ 


हर दमी अच्छी तरह जनता है चनौर द श्ादमी 
भद से कता सीदे; किजव त्क ये श्माप् के मनद्वी 
मगरे जारी श्देगे ठव तक स्वराज चीं दी भि सकता ] प्रर 
कुछ देसो माया है कि यह्‌ सवर जानत्त, मानते, वखानते हए 
मरी, सग ध ८ मन॒हव »केनाम सेक दूसरे का काम विगाढने 
का जतन करते ष्टी दै) चौर श्रपना मी काम विगाडतेही दहै) 


हस फखाद का सूल कारण 
धानी अदली यज्‌ । 


इस भ्फाडे की जो सूरत इधर हृदे है, जो बद वहे पसाद 
ऋ बडे शरो रौर क्ष्व में हए ई, उनके ययँ वखानने की 
जरूरत नदीं है । शुक्र ( धन्यवाद्‌ ) का सकाम ( अवसर ) 
टै कि दिष्टी की स्पेशर कापर के वाद्‌ कोद नये फसाद 
दीं यते गये दै। वरदौ के समफौतेका ङु असर देशम 
हआ, देखा माछ होता दै । खासकर उस घोषणा ( एलान्‌ ) 
राजो दोनों मजहर्नो के एक सौ मजहवी तथा राजनीतिक 
नताय के दस्तखत से मिलकर ह्या । चौर वहं समस्ता 
दर वरद से गरनीमत है । पर उसके स्थिर ( सुस्तदष्छम } 
करते के लिये उसकी जद मजदूत' करने के चयि, उसको 
कयम स्वने के द्यि, उदं नौर्‌ काम की भी जरूरत टै) 
चरर दिख से राशा करता हु कि वष काम इस कानफरेन्स 
म चरू कर दिया जायगा ! सनि गया की का मे उसको 
पेश क्सने कीकोशिश कीथी | @ौर भुके यकीन है कि 
णर वह्‌ यहु कास जुरूषर दिया जाती ती इन फणा 


१६ 
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फी सौवतन्राती | दिव्टीमे मीने नेवाध्रों का ध्यान 
इस शरोर दिलाया; शौर श्नापसे मी वही श्रस्ज करतः ह| 
रवराज न्द्‌ के थीं मे भूल । 


स्वराज के मीठे च्फृज के पी सच सग मिटकर दौ । 
स्वराज की ठोक एटीक शकट सूरत पटिचानने की कोलिश नरी 
की | उमेद्‌ की थौ कि थोद्धी मिहनद सं बड़ी चीज थोडे वक्त 
में भि जायगो । जव नर भिटीतोदहम लेग एक दृसरेको 
इयाम देने लगे) चनौर प्राप्ल में लने स्मे ¡ हमेशा का 
दस्तूर हे कि जवं काम नदं वता तो काप करनेयरे एक 
दूसरे फो दोप देने खाते द । जैसा सीति जानने व्ल चे 
कदा दै, ध्यदि कार्यविपत्तिः स्यान्मुखरस्तत्र हन्यते 1 इस 
ल्ड्ईकतौदोसृरते' हृद 1 जो श्वादस्ता पटे दिदि लेग ये 
उनमें तो सत्याग्रह शोर कौंसिल फे नसखो पर कागजी. श्रीर्‌ 
जवानी ख्डाइ श्र ह्र ! श्रोर यह्‌ ख्ड जव व्यादा वदु, तव 
दूरे दलं (गरो) म, जिन्हनि मीतर भीतर यह्‌ सममः 
सखा था कि स्वराज ऊ मानी हमारे हौ महव वाले का राजः 
चह चिगद़ा हा स्वयज काजोश आपस को इदाथापद् 
मारपीट, चर दटपार सें उचर पडा | 
घल्ल मजद्ष के श्रानी सें भूल । 
दखकी स्रास वजह यह्‌ है कि जैसा हम लोगों ते स्वराज. 
ऊ मत्व नहीं समा है नसा हो मज्हव-घमे की भी असल 
शकर लह पदिष्वासते है । छव तक ट्म लोग एक दूसयो का 
यद्टी कते राये कि छडा सत्त, खद मत मेल करो, मेक करोः 


सव धर्म" ( मजहर ) की एकवा २८३ 


नहीं ते स्वसाज नहीं पाश्मोगे । इस तरह स्वराज ङी मिराई 
की छछ्चसे ्ीजो मेर किया जायगा वह्‌ क तके ठष््र 
सकेगा १ जव तक मङ्‌ का मेलं तदी किया जायगा) उनके 
सिद्धति ( उसने) का एका सवका न दिखाया जाया, 
तव तक सजृहव वासिका भी सचा मेक कमी नहं हेगा। 
रोर जन तक स्वराज की सी शकछ सवके नीं यता 
जायनी श्नौर उका तसफीया समम्मेता नहीं कर॒ ज्या 
जायसा तब दक सज हव वालं धस वादं मे, च्रौर गरोद- 
गेह मे, दिन्दुस्तानी-युरोषीयन मे, हिन्दू-सुसय्मान म, व्राद्यण- 
अवाद्धस्‌ मै, खत्री-पुरुष मे, प्रा यीन-नचीन से, ब्रद्ध-य॒वा मे, 
माखिकर-नौकस सेूजीवाल्रसजीवी मेः जमीदास्कादत्ार 
दूकानदार-लरोदार भे, जात-जात मे, सेजगार्रोज.गार मे, 
पहव्कास्मैस्यदस्कार मे, धनी-निधैन मे, लेतिहर-मन्‌दूर मेः 
पुणवादी-मयेप्यवादने स शास्त्रवादी-बुद्धिनादी मे, 
्रद्धावादर-युक्तिवादी सै, दसेशा आपस सें बेएतघारी ( अचि- 
एवात ) वना रहेगा, चौर दिली मेर च्रौर एका से स्वराज 
ेच्यि कोशिश न की जायी, वच्किखुलेतोौरसेया दिपे 
होर से एक दृ का काम रोका जायगा, च्रौर जे क्ट एका 
रीर तेल होगा वह सिप उपरी, दिलनावती, कनावटी छोर 
चन्दसेजा दगा । ठेकिन. धमे मजहव की छस्छियत (तस्व) पहि- 
चानन से सव धर्मा मजहनो का मेल दही सेल देख पदैगा । 
चनौर सल-राज से “स्वः की अस्छी सची सुरव पहिचानने से 
धर्म-मजहवब कौ मो अरिर्यत मालूम दा जायगी), मजहवी 

म्द शी भिर जार्यैगे, श्नौर सियासी तक्के, { - राजनीतिः 


पट्टे | समन्वय 


सगडे ); श्रौर्‌ गरो गर्‌ के राप के शक्र घुबहै-भौ 
<्का हि जार्यमे, जिर्न्दी शक छत्रो कौ वजह से मासी 
स्थराज शी ठ्डाद्‌ रक रदी दहै, कर्योफि दस वक्त हर एक 
प्रादमी या गसेह्‌ स्वराज का प्रथं च्रपते मनमानास्मा र्दा 
है पौर भीतर भीचर ममम्तारैकिं स्वराज होने पर हमः 
दूसरा को दवार्दैगे, याडग्ता हैकि दूसरे हमक्रा ददकैे, 
रौर इसी च्यि सचे दिट से कामम मदद नदीं देता, गा 
ह से सवके सः यद्य तक कि अदल्कार श्र यूरोपियन 
सो, कहते शौर करवरूख्ते है फ दिन्दुस्तान के स्वरा मिलना 
ही चाहिये । 
मत्रलवी यारी र ्स्ली ` यारी । 
मतल्व की यारी सत्व के साथ चत्तेगी श्रौर विगदेगीः 
वहिक यह कहना चाहिये क्रि उससं सदाक्रत, सत्यता, निरढख्ता 
नष्टं दये सकती, इतथ सतख्व के मो विगडमी श्रौर त्रप 
भी विगडग ही, वनेमी नद । हुत मोदी चचातदहैषएक ही 
राठी गर्‌ आापकासी रौर हमारा मी लक्ष्य (मक्रसद » है 
ते। तीसरे से छीनने ॐ स्थितो जशटर हम च्रापमेट करर. 
पर छीन छेते के वाद्‌ क्या हालत हागी ¶ प्रापखाच्योये या हम 
खाये १ इस पर ता फिर हमारे ्रापके वीच खटी चग १ 
यूरोप की हालत ओ के सामने दै । जर्मनी को हराने.तक 
यडा मेक था, अव घृराघूरी ३ । इखट्यि राटी किंस चीज्‌ के 
कहते ह रौर उसका कैसे आपस मे वटवारा दगा; स्वराज 
कौ क्यो शकर देगी, कि जिससे किसी गयोदकी मीरेरी 
-ए्क वारगी चनौर सचकी सव न मारी जायगी, यहं पदिलेसे्ी : 


सव धर्मो ( मजहवों ) कौ एकता , २४५ , 


सममः ठेना जसूर है । चौर इसी तममे के छिव मरतल्य कौ 
यारी छोडकर च्रष्टी यारी पकड़ला चाहिये 1 श्रीर्‌ स्वसन्य 
मिलिया न मिले, सव मजह्वों के माननेवासें में च्ापस ये मेर 
इस कान्ते दोना चाहिये कि खव धर्मो, सव मजहबों फे चरश्टी 
उस ८ तत्व, सिद्धति ) एक हैँ 1 खुदा परमात्मा एकर है, उसखीने 
सच इन्सान. को घनाया 2, च्रौर सव 'इन्सानों के दिल में वेढा 
टृश्मा रै, सिप खुदी के पदे" ने उस खुदा को हससे धिपा दक्खा 
है, स्वादे परसा्थको दोक दियादहै, जो फक (मेद) 
चह केवट नामोंकादी है | जव हुम सव देखा समरे; अर्‌ 
तमाय, तभी खच्ची यारी होगी, चौर दी स्वराज्य करद 
ससी तेमते ( ऽत्तम वक्तु ) पज से व्रि जार्येगी । 
जसा टवा ते कहा है, "पदिठे नेकंदिटी दासि करो 
उसके वाद्‌ चौर सत्र चीज तुर्दे आप मिल जायेगी" । खुदा 
को, त्मा करो, सुखकर दुनिया की छाटच चौर खोज करने 
ते, दुनिया मी नर्द भिख्ती; श्रौर खदा तो घोया दै ही । 
पर यदि .खुदा को, अष्माको, सत्यको, दक्र को दमी 
पिरे खोज ' निकाटे, तों उसकी वनाद दुनिया तो श्राप 
से राप जायगी] 
सथ धर्मो के उल एकर । 
सूम्िंनेष्डादीहै, ` 
फक्त तफावत है नाम दी का, दर प्रस्छ सय एक षो हैँ यासे । 
जो श्राविन-साफी कि मौजयें है, उती का जदट्वा हवावमे है) 
श्र्थाद्‌ केव नाम का भेद दै, अष्टमे सव एकटड। जो 
ही पानी सथुद्र कौ ररे है वही ववृक भँ भी चमक्ता दै । 


२४६ समन्वय 


मोलना सूम ने कट एक कहानी की है । एक रूमी, 
एक रवी, एक ईरानी, एक वुकी का सषृर्मे साथ दहे गया + 
चलते चलते भूख छगी ! एक दसरे की ज वान समते नर्द ये} ` 
दशारे से वात हद 1 जितने पाख पसे ये दक्र फियि | क्या 
खरीदना चाहिये १ श्ररवी तने का "एनय खरीदना चाहिए, 
पुकीं ने पुकारा !उजमः, इरानी बोल “रगूरः, रूमी चिल्छायः 
०रस्ताफीरः ! इज्जत ञुरू इई । मारामारी की तवत श्रागद ¦ 
एक मेवाफ्सेश दौरा यियि उधर से निकला } उसने इज्जत 
सती सवका मत्व समा । दृकानदा्यो को सव तरह के 
श्रादभियो से काम पडता है, श्रपते फाम मर कदं जवान में 
चाज के नाम जानते है । बोला, ठडो सत, मेरे पास चार्यो 
के पसन्द्‌ की चीजे" है, जो जिसका चाहे ठे से । दौर 
माये रक्खा । उसमे एक ही किस्म का फल था, मगर चासं 
ने खुश होकर एक एक मुप्पा उठा ल्या 1 स्या वातत हृदं ! 
गूर दही के रवी में एलव कहते है, तुर्की मेँ उज्‌म; .फारसी 
मे च्रगूर, रूमी मे श्रस्ताफटील, शायद्‌ पहली में दाख कहते 
है, श्रौर सस्त में द्राक्षा इस छोटी हिकायतमे सव धर्मो ` 
रौर मजह्नो का सत्त-सार दिखा दिथा है--“^क्रत तावत है 
नाम दी का, द्र छस्छ सव एक दी है यारो» । खुदा बह्ञ मेवा- 
फरोश दै, उसका सनक्रा भला म॑.जूर है, सवके मेवा देना 
चाहता है । खवी वोली समता है, सन के दिर्मे वेढा 
. पर अगर हमक खुदा के सजहव कौ पवां नी, ` “हमारा , | 
सजहब” “हाया, मजहव? इसी का हमहमा ( अमहमिका ) 
है, तो मेवे ते भिक न्दी, सिर ही दंगे । . 


सव धम ८ म्दर्वय 9 की एकता ५७ 


्मज्ञा-परमा्मा, खु( दानद = )देस्वर, एक दै ¦ 
नाम री बहुत है । 


प्राप चक्तीन मान्ये, निश्चय जानिये; जो खुद चापे 
चौर मेरे दिये वेठा है, उससे यने मी वहत दार पूषा; रौर 
अ्पभी जव चाहिये पृष सक्ते ह, चद्‌ यदी जनाव देता 
च्रौर देगा कि चरी मी समस्ता, संच्छत भी; श्रौर 
सगरेजी, फारसी, जिन्द्‌, दिनदुस्तानी, चीनी, जापानी, नरद, 
पुरानो, सभी जवानों का जानता समक्ताहूं | मैदहीनेतो 
न्दं मी श्रौर कुम्भी बनाया दै । चाहे जिस जवानमें मेसं 
नामस, यके याद कसे, मुके पहिचान, स॒खपे दुध्रा सोपि, 
मै वुम्हारी नेक ख्वाहिश ८ ञ्चम कामना > पुरी करंगा । लेकिल 
मगर हम इस महम मे पडे" करि जो मेरे मह सेनिक्े वही सव 
छोग कटं, मेरी दी नट सव करै, मेरा द्री मज्हव पले, तो 
दूसरे भीरेसादही षू च्नीरथोधा द क्रोध करेगे, श्रौर जो 
नृ हम दृश्वसे के स्यि खोदे उनमें हम चुद्‌ गिरे, जो जहर 
दसस के दयि वोदेग उससे खुद मरेभे। 

दषटिये याह्यो, योसत, गर हम खोग मतख्वी नरी, 
चद्कि सची दोस्तो चाहते दै तो; 

दे च चमति दिद म र्वी ज्ज दोसतः 
हर. चि वीना विदं कि मजृहरि ऊस्त | 

रथात्‌, दिल की शद से सवके दोस्त ही दोस्त देखो, 
ने छुट देखे उसके उसी रह्म -परमादमा का रूप जाने | 

यदी श्रथ संस्छन ल्षजों मे वेदो मे कहा है, 


२९८ समन्वय 


यस्तु सवाणि भूतानि श्रास्सन्येकानुपश्यति | 
सवंभूतेयु चात्माचं ततौ न विज्चुराप्सते ॥ 
८ इश उपनिषत } 
यानी जो कोस चीनोंकेा स्मा मे प्रौर श्रात्मा 
को सव चीजों में देखता 2, क्ट फिर किसी स जुयुप्ता 
८ नफरत 9 नही करता ! 
यदी च्रं अरवी शव्द से सूष्व ते कटा दै, 
सन्‌ श्रा नफ्षहू फकदु चरका रव्यहू । ( इदीत्त ) 
यानी जिसने अपने के पर्दिचाचा उसने व्रह्म-रच्व क्त 
हिचाना 1 इसो च शौ कृणनमे दृ्तरेच्प्नो भे क्दा है 
तद्यदा फन पाहृम्‌ च्रनफुसहुमः, यानी , जो अख्छा-पर- 
मेयर को भृ वे छ्रपनी नफ़.ख पती आत्मा को मूले । 
ऊुरानमें कटय दै 
्रस्टह चि कुले तयीन्‌ सुददीत्‌ । 
यानी अट्या सव चीजों को चेरे 
वेद्‌-उपनिषत्‌ में ठीक यदौ कहा दहै; ब्रह्म ...सवेमावृत्य 
तिष्ठति । 
कुरान कता है, ““त्रच्छादे सूरुससमावाती चट्‌ द्‌ ।” 
याल खुदा के नूर से आसमान चौर जमीन रौशन है, या खुदा 
ही आस्मान श्रौर जमीन को सौ्तनी ३, रूद्‌ है, चेतना है । 
टीक यद्यो मजमून वेद भी कहता है, ्तपरेव॒ मतम 
भाति सकं, तस्येव भासा सनेमिद्‌' विभाति +" | 
कयन की रयत है, “हुव अन्व? वल्‌ खिर इवज्‌ 
जादिर्‌ इव्‌ वात्न, व हुवा शरा छले , शयीन्‌ क्रदीर । 


सव धर्मो ( सज्ये ) की एकता २४९. 


ठीक यदी श्रथ गीता के श्छोक काहै। 
प्महमात्मा गुडाकेश स्चैभूताशयस्थितः । 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानानेत एव च ॥ 
सव भूर, प्राणिर्यो, जीवों के भीतर पेठ है, वेट है । 

जिससे पृष्टो कदी श्चपने को नै कटता है । वै" दी सवके 
प्रागे है, सवके वीचमेंषट सचके पीषटेमी रह जाता है) 
विना नै" के सहारेके, सं्वधके, न कोद चीज पैदा होती 
है, न सदसती हैः न मरती ह३। यद्‌ चीज पेदा हृईः इसको 
भी यँ" दी पदिचानता है| यह ठदरी दै, इसको -सी तैः 
ही पहिचानता दै। यह न्त ही गहै, प्र दो गदधैः इसका 
ीर्ैः ही पदिचानता है ।' इसदियि सवके यागे, सवके 
वीच, सवके पीडः न्मे दी है । चिना न्नै" क संसार 
का संभव दही नद| वः 

दजीरुमे भी यही कदा दै--“गाड इज्‌ दी आ्राद्ा एंड 
दी चोमेगा ५्रादषेम दी फषटं एद्‌ दी छारट । यानो शकैः 
परमात्मा-लुदा-गाड. श्रादि छव्वल ३, प्न्त श्राचिर है, 
मध्य वीच दहै, हसारे वाहर मी है, भीवर भी ( चेतना, दोश, 
जान, की शकट से ) है | 

"टा दरखाद्‌ इट. श्रल्छा", इस कल्म का रथे पर्हुचे हए 
रपीदा; ( ऋच्छतीति ऋषिः) सूफियों ने यही किया है कि 
ठा मौजूदा इव्याहू, यानी है नहीं केह चीज सिवा उस खुदा 
के | छरा सै फिर किर कदा है, “वल्‌ श्यो छा दखाहा 
च नद्छा ह्‌,” इन्नि श्चनर्खहू, खय दखाहा इष्टा श्ना" यान्तीः 
वदी ्त्माद्दीचिन्दा दै) क्योकिकोर है दी नही निवा 


> समन्वय 


उसके, नर्हा कोद मौलृद दै सिवा ^मेर', नदीं कईषुदाहै 
सिवा “मेरे ८ श्र्थात्‌ सिवा यु" के चेतनाके, श्रात्ाके); 
पने हीदेन खुदादैः श्रह्यदै । "वसेय स्योना जर्ले 
श्यीन्‌ दृटा, यानी सव चीजों मेँ फेला श्चा इह्म ( चेतना ) 
दीखुदादहै । सृक््वौनेमी श्ररवी फारसीमे येद्टी बते 
कही है, “न्‌ श्रल्‌ हक” यानी “हं तरह्मास्मि," र्मी सच 
है, परमास्मा है, श्द्छा है । ्सादम्‌ः, श्रत्‌ वहर्मै दै, 
शरीर यैं वह्‌ है । “टक्‌ तृ", “तत्वमसि, श्र्यात्‌ सच खुदा 
तूशषैः तू ष्टी वह है ! "धमा उस्त, दमा अज्‌ ऊस्त; हमा 
न्द्र उरस्तः), यानी, सव उसी ह, सय उसास ह, सव वी 
हे । प्रथमा से ठेकर्‌ सघ्रमी श्रौर सम्नोधन्‌ तक समो कारस्‌ 
सभी विभक्ति, उसी एक मुः सेही चस्ते) श्रौरङकुयनमें 
कट्‌! है फि लह श्रत्मा उल हसना, वानी सव सुन्दर 
नाम उसी के हँ ! "ठक" सद्‌ विप्रा वद्वा वदन्ति, यह्‌ वेद्‌ , 
कामौ क्चनदै। | 

दंजीखसे भी ईसा च्रौर दृखरे नवियो सुनियों ने कहा है, _ 
“द्‌ एण्ड. माई कादर आर्‌ वन्‌; भ्यीश्रार दि टिविद्ग 
रम्परष्‌ शाप गाड”, “इन्‌ हिम्‌ जल्‌ भिग्ज्‌ चिव एद्‌ मूव्‌ एड 
हाव. देयर वड» इत्यादि, अधथोत्‌ मेँ श्नौर मेरा वनानेवास 
खकष्ठी है, वुर्द्यं सव परमार्मा के जिन्दा मन्दिरद्टौ, उसी 
परमात्मा ( चेतना ) मे सव दी चीजे जीती ह, चखती ह रर 
उसीसे चरपनी सत्ता ( शरस्तित्व, हस्ती ») पाती ई । 

वेदों | मे, गीता आदिमे, यही वाते" फिर फिर कदी है। 
श्तिफं नमूने के लिये यदह कुछ वाक्यों के कहता ह । 


सव धर्मो ( मजदर्वो ) की एकता २५१ 


यस्मिन्‌ इदं यतश्चेद येनेद्‌' ख इद्‌" स्वयम्‌ । 
योऽस्मा्परस्माच्‌ च परस्तं प्रप्य मदेदवरम्‌ ॥ 
( भागवत >) 

( लिश, जिसमे से, जिससे, जो यह्‌ सन ऊः ह, शरीर 
सवसे परे मी है उसके नमर्कार हं ) । 

रहो देवालयः प्रोतः.” (“कख्लु द्‌ इन्सान, यंतुर 
रद्यान्‌ ) “शिवेऽदम्‌९ “सवै खलं इद" त्र तजनः" । 
न्तेह्‌ नानास्ति किंन, “एकमेवा द्ितीयमरः'” ( “वदद खा 
शरोकि छह ), “बिद्धि त्वमेनं निदितं गुहायाः?” 'ए्के देवः 
चर्नभूतेषु गृहः सर्मव्यापी सनैमूतांतरात्मा”, शस वा एष 
प्रास्मा हदि", “्यन्तवयोततिः पुरुपः “यद्यद्विमूतिमत्‌ 
सत्वं... मम तेर्जोऽशसं भवम", “ब्रह्म तद्धि सासि लामानि 
चर्वासि ख्पाणषि सर्वाणि कमणि विमति, चस सर्वाचिभूः?" 
इत्यादि । कम विचार कर्ने वाड यक्त वासी देसी चात सुन 
कर चचरा न जार्यै, दस्य कुरान में तो वचा कर का है 
कि सव सुन्दर चाम सी के द । पर उपनिषत्‌ में खोल कर स्पष्ट 
कह दिया है करि सभी नासः समी काम, समी रूप उसी एक्छ 
वैके हे । श्रोरप्रतयश्च दी दहै। न सुक नास बाला 
> ¡ प्न यह्‌ काम करता हं । च्थुक खूप वाडा नः 
हः । सव र्पो, सव नामो, सव ऋार्मो"के पी; भीतर धः 
दीतादै) जोष्टौ कोनाम याकि याच्प है उसका 
माटिकि, उसका धारनेवाला करनेवाला ए शे" दे । 

यद्‌ परमात्मा खवके हदय मे सौजुद दै दी वात के 
गान का हवाला देकर सृ नेका है, . .. 


२२५५२ समन्वय 


वावजूदे कि सु.मद्ये तेरा "नहनो 'च्क्र.रव' 
सफ़हे करान सै सखि था सुरे मादटूमनया। 
प्रदतार-मक्तीदट्‌--रसल । 
इस्टामी कट्मे का जी दसरा जज ह, यनी मुहम्मद्‌ 

र॑ सृटिद्छाह? इतका श्रथ छर यह्‌ किया जाय यानी "यके 
स्रज. रसानि श्व्छाद्‌; अर्थात्‌ परमात्मा के भेजे हुए 
रसूल, पे्ाम-वसें, संदश्य मसे एकः तो की दूसरे 
धर्म वाटे को मी इसते इनकार नहीं हयौ सकता । ऊुरान का 
मी यही सला है। फिरफिर शटा है, "वलं कुत्टे क्रौमिन्‌ 
हाद, सव क्तौमौ के स्यि “हिदायत करने वाठः मेजे.-ग्ये है । 
भला नोफरिक्तो जैना अहदििमः मिन रयु”, यानी "रसूल 
में फक नहीं है, सव वरावर हे । सनातन धम्‌ का मस्डा तो 
मशहूर (प्रसिद्ध) दी दै, कि जहौ ज्यौ जव जव जरूरत द्योती है 
अवतार होते ह । रान मे साफ, कहा है कि "वमा चतेलूता 
मिन्‌ क्रव लिका भिर. रसूदिन्‌ इच्छा नृदी इहे ्न्नहू खाइलाहा 

खा शना .फथ्मबुदृन्‌ः, यानी “परमात्मा कहता दे कि ममः 
परमात्मा ते जिस जिस रुरु को, (मेजे इए को, संदेश 
ले जाने वाल को, दुनिया में मेजा, सवशे सिफे, एक द्वी बात 
सिखनि को मजा, यानो यह कि सिवा भ्मेरेः सिवा जँ के, सिवा . ` 
च्त्मा क, सिवा परमात्मा कै, जो सव जीवों के मीतर भै" 
की शक्छ से, चेतना कौ, जान की, सूरत से, वेठा हु हे 
उसके सिवा कोड दूसरा खुदा दूसरी दस्ती, श्रस्तिता, दसरा 
सत्‌ पदाथ, दी नीं है, चनौर इतलिए उसी परमात्मा की, 
कौ, मेरी हापा कये 
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खुदा मौर खुदी की साथा । 


पर नाम-रूप की मध्या बद भल ( जबरदस्त ) है। पेन 
सच ह फि “"फकत तपफावत है नाम दीका, तो भी, एक 
आदमी श्रस्छा, खुदा, र्व कदत दै । एक श्राद्मी च्रात्मा; 
परमात्मा, शवर, ब्रह्म कहता है । चौर महज्‌ नाम के फक्त (मेद) 
ते दिल मे फकः श्राता है, फिक्रौबन्दी हाती.दै, मारपीट होती 
& । खुदा के खुदी ढक लेती दै । फरिश्ते पर शैतान गारिवि हो 
जाता है । देवता क दैस्य दबा देता है। परमाथं पीर 
परा्थंकेस्वा्थखा ठेवा है। आसा का अदंकार निग 
जाता है। 

इ्रीक्रत, चरीत्रत, शरीपत । 

से सनावन-मार्य-वेदिक-मानव-नैद्ध-घ मे तीन चंग दैः 
ज्ञान, क्ति, रौर करम, यसे दी सा-घमं मे “च्राष्टिसिन्म 
मिर्टिसिञ्म, वक स (एनजिज्‌ म)", चौर इष्लाम धसं से सी । 

णर्‌ हम थो मी सौर करे तो हमक मालूम हो जाय 
कि उसूली “अक्रायद यानी ज्ञानकोंड रौर “दङ्रीक्रतः" की वाति 
ता सव्र मजे मे एक है ही, “वादात यानी मक्तिकाड 
चनौर '्वरीकतण्की वातै भोण्कदी है छरीर “मामिरात 
यानी कर्मकांड या (ष्ारियतः की उपरी सदी बति मी 
एकदे, था एक नहीं तो एक सी जरूर है । मौर जव यह 
निश्चय से मालूम दो जाय तव हमारे दिलं से यह्‌ तास्सुव, 
यह्‌ हट, यह्‌ दुराश्र् जरूर दूर हो जाय कि हमारी दी नक 
सारो दुनिया करे । ` 


२५४ मन्व 


धर्था द सखमानदा। 


कोई नमाज केनामसे, कोर सन्ध्या के नाम सै, के 
नप्रोयरः के तामसे, उसी एक परमात्मा) श्रस्छा, "गाद्‌" 
दी याद्‌ करते ह । कोद निन्नानये चाम तस्व पर जपते ई 
कोई एक सौ श्राठ नास माला पर, कोद दूसरी जवान में 
-उसी फे नाम '््येजरी"" एर । कोर रच पगस्वरके नाम से, 
करोर मसीहा के नाम से, कोद अवतार के लाम से, उन चच्छे 
इन्सान ( सुध्यो ) को दाजीम ( श्रादर, पजा >) के भाव सै 
याद करते है, उनकी रतुति (म्द “तात? करते ह, जिन्दनि 
छपे छपने समय सें च्रादमियो का बहुत वडा भला करते 
का जतन कषिय।, उनकी दुनिया श्रार श्राकयत (इद्टसेक चर 
परलोक ) बनाने की कोशिश की, रौर उनकते दिकं को व्दौ से 
हटाकर तेी को तरफ णानि की किकिकी | जय जव जष्टं 
जहो जिस जिस कौममें वदी वदती दैः शैतान, “सेदनः 
सुरः दैव्य, राक्तस का जोर अयाद्‌ होता हं; मेक घटत ह 
फरिशते, सर, देव, “रजक कमजोर हो जति दै, चदय चां 
पिर से धम-मज्टव फो कायस रौर मजचूत करने के स्थिः 
शरोर धर्मं को श्रर्‌ श्ये को दचाने के चिथ ( अष्ट मौत 
रतो च्हकार कासक्रोवटोमश्चादि है, रौर वाहय वे 
जीव ह जिनमे ये दोष अधिक मात्रा में दहो) परमासा कौ 
ओर से किये, उस क्तोस की रूह मेँ से किये, ( कर्यकिं, वद 
रूह मी खुदा का नूर ही है, रूहि-कोम, सूत्रात्मा, विद्रवात्मा 
जाव्यासा, ५्रोवरुसाल्‌” ) रसृट च्रौर मसीह शरीर श्रवतार 
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वेदा ह्येते है, जो उस करौ के कख्व ( हृदय ) रो श्चपने 
-करन्र के समृति के जोर से वद देते है । 
यद्यदाचरति श्र स्त त्तदेवेतरो जमः 

यह वात समी सजद्व वाके मानक हे कि खदा है। सव 
से वहा खुदा, अच्लाहू (्वैव)-्यकवर्‌ (खवसे दा) महादेव, 
परम ईश्वर, पर-व्यात्मा, पलत; ८ खचका चरथं एक दी है 9; 
एक दै, वादिद 2 अद्वितीय 2, लाशरीक दै--यदह्‌ भो सखव मानते 
ह| पुण्य का फट सुख, पाप का फर दुख, जसा करो दैखा 
मसे, सज।-जजा, व्वग-नरक, जन्तत-जदन्धुम, देवने, यद्व भी 
सव यानते हं । येजा्रत, उपवास-फाष्ट, दज-तीयाच्ा- 
पडत्रिपरेन. चर्‌ जे.कात-चेरिटो" -धमाध दनि, यह्‌ भी सव 
मजदहवो "ये दै । चरणश एक मजतन वषि श्रम्‌ ऋते हतो 
दृसरे “रामी, योर तोषरे “एमन शरीर तोनां एकी 

है, श्चोर एक ही मत्व रलते दै, श्चथांत्‌, यो, स्ति, 
सु-अस्ति, श्रस्तु, देखा हो, वह॒ परम्मत्मा भमै" है, छर वह्‌ 
“य” एेसो इच्छा सावना तक्ता कर । हिट लेग घञ के चार्‌ 
भृ, चार जड, बुल्ियाद, मानते दैः श्र तति, स्मरति, सदाचार, 
रौर “स्वस्य च प्रियसास्मनः' या “श्रातससनस्त॒ष्टिरेव च », या 
(्दयाभ्यदुक्ञाःः । सुखत्वमान खग सी मजषह्व की वबुलियाद्‌ 
चारही मानते, जो क्ररीव क्ररैव यही चीज दैः यानी, . 
कुरान हदीख, इच्मा, च्रौर कयाय । देखा-घसा वाले मी भ्ट्ये- 
रेशन्‌ ( सिपचर )--श्ाक्टा साक्टोरम्‌-नेड श्मोपिनियन- 
कान्तं अथवा स्देटयूट्‌-ख, कष्टम्‌; व प्रं सीडट या केस्‌ ख 
शरोर एकिरी चर्‌ गुड-कारस मानते हं । 


२५६ समन्वय 


रस्प-रिदांज कये खम्मनता , 


उपरी रस्म नौर्‌ करमो मं भी बहुत सदशता (मुसाविहत, 
ततयीक ) दै! को दिल च्रौर दारा योपिवों मे ठनाते 
है, कौर च्रिपुण्ड, उध्वे पुण्ड वमर जोमी हिल श्चौर तारे 
ठी दी दूसरी श्यकं हे सथ ( पृ्तानी 9 पर चन्दन श्रादि 
बत! लेते है ! कोर सृ (वटी) की शकल के श्रवेजे पड 
पर लटकपि ह, जो सी स्वस्तिका शौर चिपुण्ड से सिहते ह । त्रिशट 
की रक मे यह्‌ खव श्छ शामिल द्‌ | काद्‌ सिर पर ्िला, 
चोटी; चुन्दी केनामसे बा वदते ह, कोई ट्टी पर दादु 
के नाम से । कोर जनेऊ रौर जन्तर (यन्नोपवीव चौर यन्त्र) 
पदिनते है, कोई तावोज्‌ । कोई बुतपरस्त ८ मूत्तिपूजक ) दँ रो 
कोई कत्रपरस्व ! सिराकारता प्यौर एकता चीर वहत के 
महानादस्य शर कस्म पदृते हुए भी समी, उस एक करेन पर 
देर तक सन न जसा सकने करे सववसे, शक वारी, नामदूपवारी; 
चीजों मेमन चरंटूतेदौ है! शदे वाव ऋह्यसेा स्पे मूच 
चेवामूचै "वः यानी परमात्मा च्छ ी दो शकं है, एक वेशकर 
रौर एक चाशक । श्नौर सारी नियः ही यह्‌ दुसरी. शकट ह 
ष्टमा उरस्तः) इसल्यि कोद सूतिं की पूजा करते है, रोई 
शहीद, पोर, श्रौलियों कौ कनो पर माला परल चादर 
चदि दै श्यौर दीये जछते है । जिनन्ीं जीवों को के 
देवता शरोर दत्य के नाम से पुकारते दै, ' उन्दीको. 
दुसरे फरिरते, मलायकः . शैतान, जिन्नात) ,^पंनद्स 
“फेयरीज कौरः के नाम से जानते मानते है ! कोई देषी 


सव धर्मों मल्क) की एकतां २५७ 


देवता की खवासै निक्ाट्ते ई, तो दूसरे ताजिये निकालते दैः 
श्रौर चानिर्यो पर श्र्जि्यां चटके है । समी सन्ने मानते & । 
समी साद फक में विदवा्त करते है। समी शुरु-शिष्य 
` पोर-सुरद, सेट-डिषादपृल के रिरो को मानते दै । श्चगर 
एकर मन्व वले श्राद्ध त्र्‌ नरद्यमोज ववरैरह सते, ते 
दृखरे मज्व वटे भी शुजर दहूर्वाके ट्य चलम परः 
फातिहा पदृते है, श्वर वरे-वर्ट़ति श्चौर शविवरात्‌ पर 
उचकी षद्‌ फी मलाई के द्यि गरीनों को खाना खिटातेंदै। 
खुद्राके छामकान श्रौर निराकार कदते हुए मी समी उसके छप 
खास खास सक्रान वनाति है मन्दिरे नाम से, मसजिद्‌ के नाम 
से, चर्चा के नाम से । व्रीतुरछा, देवादय, "होत श्राफ. गाड” 
इन तीनां नमे के छनज मानो मो एकहे ह, च्रथात्‌ ईवरका 
घर्‌ । च्रौर इन सव मकानिं की शकल में मी बुद्धं समानतः, छुं 
मश्ाविदहत देती $ । यानी इस नादाक (ऋह्युदध) दुनिर्यो{प्रभ्वी) 
करीम से श्मास्मान ओं स्वच्छता की तरफ समी उना चाहते 
रं । शिखर के नामस, गोपुर श्रौरक्स्श के नामसे, रु वदू 
प्रर युनारेके नाम सै, श्रीर्‌ “स्टीष्छ.टावरुसायरः के नामसे। 
च्रगर हिन्द्र मे विद्वनाथ-द्ेन चौर गङ्गस्नान की महिमा 
है, ता मुल्तलमानों में कवि के मन्दिरमे जाना च्चरौर -.जम्‌-जम्‌ 
ङुरड म स्नान करना वड़ा पुण्य हं ] प्रोर साददय (युशाहिवत) 
देखिये । छवे के मन्दिर के न्दर दे पत्थर हे, एक्का नाम हज 
श्रस्यद्‌, श्रार एक कानामदश्ज्रट यमानी, जौ श्रव दौरे 
मेख्येदहं | कदा जाता करि पिलष्शेपरदहो थे) हाजी 
यात्री लोग इन पर्‌ वेसा ( चुम्बने देते श्मौर कावेके 


[। 


8, 
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मन्दि की परिक्रमा (दवाष्टर) सात वार करते ई, अर उसके .. 
श्मागे सहन से सिज.दा ( दश्डवत्‌ प्रणाम) करते ह । श्रीर्‌ ~ 
यष्ट सव काम शह्घा पैजामा छतां टोपी वैरा पदिन कर नर्द 
किया जा सकता, बर्कि न॑मे सिर, नंगे पैर, एक धोती श्रौर ` 
एक उपना षौ पदिन कर, जिनके एहम कहते है, ्रौरये 
विचा सिलाई के देने चाये । से हिन्दुश्रो मे जो ठेग वहत ` 
पवित्रता चाहते है बे स्नान करे रेशमी पीताम्बर उपनी पिन 
ऋर'मन्दिरि-यात्रा, देवता-दर्शन च्रादि करते है रौर ये मी निना. 
श्विलाई ॐ, “अहते वाससी, होने चाद्ये 1 समी पोधीपरस्तह 
एक वेद के षूजते है, एक इर को, एक कुरान का 1 सभी 
पनी छपनी पोथियेों के प्क दही नाम से पुकारे दै-त्रघ्ष- 
चाक्यः गा (इ) खे, कलञुखा, यानी ईश्वर खुदा परमात्म 
श्रस्छ गाड्‌ दौ कहौ वात । श्रौर सख्य सुख्य वातं मी सव 
मषी दहै । खुद कुरान में का है, “इहु सी .जनूरिद्‌ 
प्मववरीनः› यानी यह्‌ ( रान ) अगले के नवित ( श्वि 
अन्धो ) मे है । तरेत मे, उपनिपरय मे, बही मुख्य यति" है 
जो रान मे । दिन्ु्नो मे जैसे कथा पुराण का दस्तूर ' द 
वेसा क्षी युसल्मानें में मौटदः सुतवा, वाज की चाट है, र 
खादयो मे “स्म॑” की । एक बुजू. कलते हँ ते दूसरे स्नान । - 
एचछ श्रासन विदधाते है ते दृखरे सञ्जादा । एक नमाज. 
लिए उने, वेठने, दरडवत्‌ करने ऊ क्रायदै स्खते दै, ते दूसरे 
न्ध्या के दिये सूर्योपस्थान, खज्गन्यास, करन्यास, कगैरा क 1 
नमाज, मे सीने ( छाती ) तकर हाथ उटाना चाये कि कान 
तके, शरीर सन्ध्या में प्राणायाम के लिये द्य सीधे नक्र तक 
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तते जाचा चाहिये, यािरके चाय तरत धुमा कर, पस 
` रेस वार्त पर प्रग चदा स्के (द) चौर सम्प्रदाय देनो से 
यतत गये ई-दसाह्यो भ वीसि्यो, यखट्नानों में वन्तर, 
हिन्दु मे सेकं वद्कि हजारो । च्गर एक श्यजान की 
पुकार सै श्राद्भियों ा जगाकर खुदाको तर खातेदै, के 
दृ्तरे श्ट 'चर्टा से वही कास लेते । ईसाद्र्योमे भी 
“भन्न येच्ः षते ह 1 गर एक कुर्बानी करते ह ते दुसरे 
मी वहिद्रान । देनो गर्त खात है । के्‌ एक जानवर, यानी 
साय का, गात हराम सममत है, ता कई दूसरे जानवर, 
यानी सृश्र का चक्सासता यहद किदेारना में लपुस्‌-कुशी 
प्रास्म-नटि, पती नस, शरपने खाय श्रौ खुदगुरजी, 
श्मपते श्रषदभुार काम, क्रोध, वगरेस की वानी; श्रौर्‌ “तकि 
दैयानातः मांखवजेन, वहूत्त कम छग करते है । दृतय का 
हौ विदान फते हं । पने भीवर जा जानवर च्चौर पद्ुता 
द उनका नही । पर खुशी कौ वात है किं गुल्‌, पाप, “सिन्‌, 
रे घने श्रौर मिटाचिकेलियेमी समी एक द्धी उपाय करते, 
या करते नष ते वदति .जख्र है, परचाताप-परख्यापन, 
प्रायस्धिवित्त, नदम-एतरा्-तखषफां ( कप्फारा, तीवा ), 
““रिपटस-कन्फेशन-एक्शपियेशन् 1 
पुनजैन्म के वारेमें भी यद्‌ खयाट करने की वात दवै फि कुरान 
या ददी में करटी इसे इनकार नर्टी किया है । ,वक्कि इद्ध 
काम देसे भिख्ते है जिनका इशारा कु खगो को समम में 
पुनजेन्म के मानने की तरफ द! “इ योद्यी दसी श्रनशा- 
अहा ऋटवटमर), यानो जिसने पिके तुमका जिला है 


२६० समन्वय . 


वही तुक दुबारा सी जिला सकता दै | “कैफाः तकूपुरून - 
विच्छ घ कृतुम्‌. श्रस्वातष, फा श्रषकुम्‌ सुम्मा युमीतेक्घम्‌ - 
सुम्मा येिष्धम्‌ सम्मा शदे तजेउन्‌ यानी तुम श्च्छ से 
किस तर्‌ इन्कार कर सक्ते ह), शालां कि तुम वैजान अ\- 
उसने तुम्हें जिन्दा किया, श्रोर किर वु मसा, श्रौर फिर. 
जिलयेगा, प्नौर फिर उका तरफ ठट कर जाश्योगे } -यह' 
बात गीताकीसी दी माद दहोती द, 
वहूनां जन्मनामते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते ) 

यानी वहत जन्सो के वाद ज्ञान, मारिफत, पकरर श्रादमी 
मेरे पास, परमातमा के पास, पूर्टुच जाता है । वक्ति णक चीर ` 
वाक्य कुरान में सिल्वादहै जोत सीता के दप वाक्यं का 
विर समानार्थं वा चवुव्ाद ष्ट माम हेता है । ध्या 
श्रस्योदल्‌ इन्सानो इनका काद्िहुन पटा स्ेका कारिहन्‌ फ 
य॒खाक्िदरे ख्तक्ेचुन्‌ न तचक्तन्‌ श्यन्‌ तवक्र", यानी; ठे इन्सान, 
तू खपनेरव (खुदा) कौ तरफ जांरफिशामी `करतः हुमा 
जाने वाटा द, तवरक्र पर तव्रक्र, दजां व दां वुखकौ 
चस्ना है । - । 

्रौरमी रान सें कटा है, “मिनहा सलकूना इम्‌) व 
फी हा नेषुक्कम्‌, व भिनद चसस्जुम. एला तश्रारतीन्‌ 
उस्रा, यानी म्ल ने तुमको सिद्धी से पैदा भ्या, च्रौर सौ 
के ्दर तुमकरे छोटा दूरगा, रौर छ्सीसे फिर निकाटंगाः 
छगातार, श्राक्जिर तक», श्रौर शसुस्पा चश्चस्माङ्कम्‌ मिन्‌ 
नादे सोततकुम्‌ लश्चर्ल्छुम्‌ तुष्छुरून्‌, यानो “फिर मनि दुमकेा ` 
मंब ( पेदा.9 किया, तुम्हारे मर जाने े वाद्‌, ताकि तुम 
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कुट शुक्र कते" 1 श्चौर, “छह्याना वदे अमातना, खानी 
“मके जदा किया सारी मौत के बाद्‌* । 
कृधु लोग करान की इन वतिं के मानी दूय तद 

स्मातिह। पर इस्मेंता केर श्कदै दी नरह कि लर्छीफा, 
दार्छरसीद के जमाने के मोतजिला कि्केके छाग पुनजैन्म के 
मान्ते यं । चर्‌ गिनी, उमर खस्वाम वगरा, श्र युष 
लेग भी, इसमे एतवार ( विश्वास ) करते ये ¡ वर्क वेदिक 
धर्म वालं से व्यादा बारीकी सदस पर विचार किया था । 
मनुष्य जन्म फे वाद्‌ महष्य जन्म का सुख, पयुजन्म के ससख, 
चनस्यति जन्म का स्सृखन, र मखि श्रादि पत्थर सूप मँ जन्म 
का फसुख कहते ये ! यहो" तो प्क पृन्न्म शब्दं हलौ स काम 
चाया । मोछाना ख्म का कहना तो मशहूर रै, 

म्‌ चो स्रवजा चारद्ा रोदः छम्‌ । 

हप. सद्‌ इफताद्‌ कराटिव दीद; छम्‌ | 

यानीघाप्करेठेमामे फिर शिर उगा दँ, सात सौ 

सत्तर जिस्म मैने ददे हँ । ईसा मसीद्‌ ने भी एक मोके पर कटा 
रिज इटेजा चामक्ानवीथा वही जान दी वाटि नामक 
फकीर्‌ केसूप मंफिर जन्मादै। ्राग्राखां के किक के 
सुसद्मान च्राज मो दनासिख यानी पुनजैन्म क मानते 
पौर स॒दम्मद्‌ पस्वर के त्या का श्रौ च्रटी के चिष्णु 
का ्रवतार वततातेटे। ठीकष्टी दै, 

यदू यद्‌ विभूतिमत सच श्रीमद्‌ जितमेव वा 

तत्‌ तद्‌ एव श्रवगच्छं त्वं मम तेजांऽशसस्मवम्‌ ॥ 


"२६२२ समन्कयः 


दूसरी खम वत्तौ में समता । | 
वेदिक धर्यं का सर्वोत्तम संश, वैदका श्रत; वेद की 
पराक, वेदति, चरछविध्ा, श्यध्यात्मलास््र, मना जाता 
है। यह दश्वा त्म धमं मे तसच्छुफ को, सूष्णी मत कर, 
ह खाद धमं मे यह प्र॑श भमिरिटिसिजन श्चौर 
<्तास्टिसिज मः के मामस प्रसिद्ध | योग दया तसव्चु् 
मं “टक फते ह! सन्दा बहौ ६1 योगः के मानी 
जोदुना, मिटाना, छ्गाना ! यदकं के मानो मी मेर कसला, 
गिदाना, सोना ८ "त्क स) स्थम म, डोरे त) । जावात्मा 
का परमात्मास। च्रथीत्‌ जीवात्मा क्रा पनी परमात्सता 
पटिचनवा देना} जैसे योगे भूमि पर भूमि, कष्ठ पर 
रषा, सानाहै, चेचेदीटुद्क मे भौ तवक्त पर तक्र; मक्ता 
पर मनाम । मत्‌ चित्त .जानन्द्‌ नद्य का स्वभाव ट। बुचृद्‌- 
स्मह अत्य की निक्त है! श्मारंमवादी इेनादिया, 
परिणामवादी यु्रदिया, विवचवादी बुलूदिया हं । जीवन्मुक्त 
का इन्सालुदट्‌ कानि या सदिं तमास कहते हं । पृणोवतार 
का मजह्वार्‌-अतस्म । जप, क्रकायोग श्राणात्राम, नोरा, 
ष्यान, समाधि च्चादि क्रा, जिक्र, अशगरार दसि 
सुराक्रिवा; सुकाशिफा.; गु्राइना वैस | यम-नियस के 
सुजादहिदा ! वेदिक धम॑से लात सपर फे लोक ओर सात 
नीचे के पाता साने ३, इस्छाम नै सात श्र रीर सात दं 
इन्दी ॐ कहते दै! जसे सूः, युवः) स्वः; च्रादि नाम है 
चसे श्रा्मि-तासूत्त (या दुनिया, या शादादा), श्राखमि-मिसार, 
मरकत) जवरूतः, खाहूत चमर । श्र भो नाष इन्दी चौजां 
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के दृखरे श्चाकार प्रकारो केके है। जैसे वेदत्ि्यो ने योग 
साधने करके स्थूल से सक्षम श्रादि शरीर कौ जीते जी 
( ५युजाद्‌ इषीकाम्‌ इव"--कर उपनिषत्‌ ) अल्ग कर्‌ ठेने 
के स्यि क ररर; स्थूलः सक्षम, कारण, अथवा पंच कोष 
माते &, तथा चौद्ध ते स्थ; ' जनों ने वर्गणा, आदि, एवं 
सूफियों ते मी कदे नणफ.स, रूः नुस्मा चगोरा माने है । मोक्ष 
या निवीण को फ ना-फी-अट्छा ( फना-पिदिला, ब्रह्म-मज्ञन ) 
कहते है । निष्कं यह्‌ कि ^फकृत तफा.चत दै नाम दही का, 
द्र श्स्ट सवक ही दँ यारो" । वस्तु एक है, देखने वे 
छनिक है, स्थास सेद्‌ से थोड़ा थोड़ा दशैनमेदं श्र नासमेद 
हो गया! चु कयन साफ, दिला दहै, ष्लहूंल फी. 
-जवृर्‌ इट्‌, अत्वलीन"? यानी यह्‌ रान गलो की नविश्तों 
महै, अर्थात्‌ प्राचीन धर्मो की धर्थपुस्तक्नं मे, जिनको उन 
धर्मो क बुद्धं वुज्च्मो ने स्लिी है, इ कुरान कौ सव मूर 
रीर सख्य वातै पटिठे च्छि जा चुकी द! दूसरी मलुष्य 
जाति के लिये, दृसरे काट, दूसरे देश, दूसरी च्वस्था मे; 
दूसरी भाषा मे, चिल्ली गद । इसय््यि छव आपा वद कृर 
थोडे हेर फे८ से, इस देशः काल, वस्था, जाति के प्रयो- 
जनों के च्रतुखार, किर से कटी य टिली जातीहै पर सुख्य 
सरीर मू घाते" वही ह जे अगे जमाने मेँ भी फिर फिर 
कही जा चुकी है । 
सादयम्त े सी खथता। 
युख्सरः यद कि छगर “व्वश्मानि दिखण्से; हृदय की 
रश्च से, सुष्टव्यत शचौ नेरी की निगाह्‌ से, देखिये, तो श्रापको 
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सरद एक ष्टी रौर एक से ष्टी देख पडगे, सव दोस्ती दस्त देख ` 
पड्गे्रौर सचकी दुनि सी श्चौर्‌ श्चाक्रयत भी वरेमी ! | 
न्मा उस्त, ( सववही है) से ष्हमा दोस्त का 
सतीजा निक्ट्ता ष्टी ह| । 
एव्र तु पंडितेत्लात्वा सर्वमूतमयं हरिं । 
करियते सर्वभूतेषु सक्तिरव्यभिचारिणी ।॥ ( विष्मु पुराण) 
जव तव द्रिमय, श्रात्म-मय है) ठव सव से मक्ति रिति | 
होनी दी चाहिये । दप किसे कौजिये ? जच कोद दृसय हो तव 
न? स्वतो तप्ते, च्रापहो द) लेकिन गर भैद्‌ वुद्धि 
फी, खुदी श्रौर ष्चरह॑कार, स्वाथं श्रौर शेखी-सशीखतत, घमं, 
द्ट, दुर्मद, तास्युवकी, श्नौर श्रहमहभिका यानो दमहमा की; 
प्रों से देखियेगा; रौर इसी मूढ में मस्त रहियेगा कि मेरा 
मजहव सच से श्रच्छा रौर चाङ्गी सव  खयाव ई, श्रौर दृप्ररे 
मनहववाटये को जसे हो तेस स्रक्रछ चौर हिकमत श्चोर दरी 
से नही बर्कि छ व शौर जवरदस्ती से, श्रपने मनु्ट्व 
से छाना चाहिये, गर हम लोग देसा खयाल करगे तो दूससें 
काम; रौर सराहमखाह अपना भी, काम विगाद्गे। . 
छमष्ट वातत यह्‌ जान्‌ पडती दै कि षदे लिखि या श्नपद्‌ 
मी जव साफ साफ यद कहते शम॑ति है कि हम दृर्रासे 
च्छे है पर श्द्‌'कार मी उनका साथ ही जोर करता ही 
दै, तव उस अहकारका, गरूर का, इस वहाने से स्वाद्‌ 
( .जायक्ता ) ठेते है, कि हमारा इदवर, हमारा अट्टा; हमारा 
यहोवा, हमारा गाड, सव दूस के देवतां से बड़ा दै, हमारी 
पोथी, वेद, या तोरेत, `या इंजील, या कुरान; सव ' दृ सरो 
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पोथियों चै उपदा ह, इमाय श्रचदार पुरौ परमार्मा है, दमस 
मसीदा खुदा का इकटौता वेदा है, हमारा नवी खातियुन्नयं श्रव 
ड } चवीपन ऋ खतम करदे याला है, सव फ़रिद्तासे मी 
चीर आदम {्मादिमलु) ते मी वद्कर दै, खुदा ॐे वरावर 
तदतो उप्करे वाद दूते वजेम षष्ठीह । चाह वदत की 
सूची ! वेवी पे मी सव मजहव वाटे यकस ह ! जव 

अहंकार व्यादा ऊोर्‌ करता ह तवतो यद्‌ भी समी कद्‌ देते 
हकिदमो त्रैव के युख्य पुत्र है, दमी ( हृदी ) यद्ोका 
८ खुदा9केखसचुने हए ( चोज्रन्‌रे्) हैः दमी `( कुरी 
जाति जिसमे मुदम्भद पैगम्बर पदा ह्‌ 9) खस खुदा 
- के प्यार वच्िचक्फरेदार या साचि (स्वामी) ही है! सगर 
खादयो, दस्तो, द्म लेग को इख श्रर्हैकार्‌ श्रौर गदर के धोखे 
, में नीं पटना चाहिये { परमात्मा सुदा श्चस्ा श्चतंत) छा-इन्तिहा 
“च्मनएंडि डः" है, चौर कहो हमारी श्राप को खद दै, ख्ट-उल्‌-ष्ं 
है, घू्रास्मा दै. चिरवात्मा, जगदार्मा, विराडात्मा, पस्मात्मा, 
द । इसमे स शअनगिनत - अवततार श्रीर्‌ ममीह्‌ प्चीर रसू 
राये, चारे हैः सनौर श्राति रहम | उपने चरपने देश शरीर जमाने 
करे लियि मवने च्च्छी श्चच्छौ वातत मिखायो छीर सिखा रहें 
ह छर सिखायेगे | सवं की ्ुनासिव इज्जत, श्रादर कसला 
वाहि | यह्‌ कमी खय में नदीं खाना वाहये कि 
जोकिपीष्कने कोद खा तरोका किसी देत काठ श्रवस्या 
करे लिये वताया, वदी जवर्दस्त ते सव च्ादमियों से सव 
"जगद्‌ सव दाता मे भनवाया जाय चौर वाक्री सव की वात 
मिय दी जार्यै श्रीर्‌ सर्वोपरि यह्‌ सदा याद्‌ स्खना चाहिये 
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सव एक दी रौर एक से दी देल पड़गे, सब दौस्तही दस्त देख 
पदुगो+श्मौर सवकी दनियो सी श्योर श्चाक्तवत मी त्रनेगी । 
"ष्टमा उस्तः ( सब वही है ) से श्हमा दोस्त का ' 
नतीजा निकलता दी है। 
एवं तु पंडितैन्ञात्वा सवेभूतमयं हरि । | 
क्रियत स्वैभूतेषु मक्तिरव्यभिचारिणी ॥ ( विष्णु पुराण > 
जव सव हरिमय, श्रात्म-मय), है, तव सव से मक्ति प्रीति ` 
दौनी दी चाये । दष किसे कीजिये १ जव कोई दृ्रा हो तवं 
न १ सब तो अषनेद्ये ड, श्राप दहो ड! सेकिन अगर भेद बुद्धि ` 
की, खुदी श्चौर श्यहंकार, स्वाथ च्रीर शेखी-मशीखत, घमंड, 
इट, दु शप्र, तास्सुवकी, श्रौर अहमहमिका यानी हमहमा कीः 
श्लों से देखियेगा, चीर इसी मूल मे मस्त रहयेगा कि मेरा 
मजहव सव से च्छा रौर वाक्की सब खरा है चनौर दुसरे . 
सज्वालं को जसे ह्ये तेरे, चक्र श्रौर हिकमत शरीर ददटीट 
से नही, वल्क छ वल श्मौर्‌ जवरदस्ती .से, श्रपने मजु 
मे दना चाहिये, अगर हम लोग देखा खयाङ करेगे तो दसय 
का २६; श्रौर खाहमखाह पना मी, काम विगादगे | 
, अशठ वात यह्‌ जान पड़ती है कि पदे छठि या च्ननपदृ 
भी जव साफ साफ यदु कहते शमोते है कि हम दूसरों से 
च्च्य है पर अह'कार मी उनका साथ ही जोर करता दी 
ष तव उस अहकारका, गरूर का, इस .वहाने से स्वाद्‌ 
( .जायक्ता } ठेते है, कि हमारा ईरवर, हमारा ट्टा; हमारा 
यद्येवा, इमारा गाड, सव दूससे के देवताश्रौ से वड़ा है, हमारी 
पोथी, वेद्‌, या तोरेत; `या इंजील, या कुरान, सव दूसरी 
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पोधियों दे उपदा है, हमारा अववार पूर परमात्मा दै, हमारा 
ससी खुदा चछा इकटौवा वेदा दै, हमारा नवी खातियुन्नद्‌ अत 
2 । नदीपन का खतम करं दने बाला है, सव प्ररिचत से मी 
रार आदम (श्राद्विमलु) स सी वद्कर्‌ द्वै, खुदा क चरावर्‌ 

ही वो उसके दाद दृसरे दज वदीदह। वाहः चहद्त की 
वू ! वेवह्फी से सी सव सज्य वाटे चक्सोँ ह ! जव 

अकार व्यादा ऊोरक्रताहैतधतो यह्‌ भी समी कट्‌ देते 
किंदमो न्छदेव के सुख्य पुत्र ह ह्मी ( यद्दी ) ग्ह्येवा 
८ खुदा ५ करेखा चने दए ८ चोन स्स) है दमी (इसी 
जाति जिस्म जदश्पद्‌ पंग्रस्वर पदा हए >) लास युदा 
क प्यारे वचि ठेकेार या माचि (स्वामी)द्यी ह । मगर 
माद्य, दोस्ती, दम दर्णा को इस श्दहंकार श्यौर गर के धोखे 
में नं पटना चाद्ये । पस्मास्मा खुदा श्रस्छा श्रनंत, खा-इन्तिष्ा, 
"नू दु है, रौर वही हमारी च्चाप को शद्‌ दै, ख्ट~उल्‌-ख्ह 
है, सूद्चात्वा है, विद्वात्मा, जगदान्मा, विराडात्मा, परमात्मा, 
द । इसर्मे स श्रनसिनत्त -्वतार्‌ श्र मसीद्‌ ध्रौर रसू 
राये, श्रा रहे ह, रौर श्राति रेण } उप्त पने देश श्चौर जमाने 
करे छिपे मवने श्रच्छी श्रच्छौ वात सखायो च्रार सिखा रहे 
द त्नौर सिखाने । सव की ुनासिव इञ्जत्त, श्रादर करना 
चद्धियं । यद कमी लया में तह्य सना चाहिये कि 
जोकि प्करने कोई खास तरोका किसी काट च्रवस्था 
के दिय बताया, वही चवस्ती से सव श्रादमि्योँ से सव 
जगह सव द्ाल्तोँ में सनवाया जाय च्रीर वाक्त सवकी चात 
मिटा दी जार्यै! श्रौ सर्घोपरि यद्‌ खदा याद्‌ स्खना चाहिये 
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कि युख्य घर्तवद, वानसार, परगुद्य, वने एषी 
सिलायरा, श्रत्‌, वु", जावासा, ह पसमात्सा है । 
दनि श्यनत्छष्र, खा इहा दन्छा नोः व्यरह्‌ ्रष्ठ , नान्यद्‌ ' 
श्रत्सिनः ८ प्ममदयत्‌ )" 
से तीर सं यदि देखा जाय, कि सषम्पदर का श्स्छ 

अभं दककत्ि सुदस्मदी, यानी च्कलिकट, श्र्यात्‌ महयन 
पातमा, मचय वुद्धितच्य, हतम तो यष्ट कना ठीक 
जति ६किलोौ जोव उस तकत पदटुःचा वदो सक्त टु, नवी, 
परयपि, टुता, उातिसुतनू्रत हृश्या, खुदा का इकीता 
चटा, चद्मस्वसरूप दो पया 


मज्द से जवरददनी नही | 


मजहर म जवसस्ती का कारयाम चारे थोडे दिन ऊ सिये 
कारणर ही भौ जाय, पर बहुत जर हौ जवाख शौर मुसायत 
उनके फरने बालां पर््रातीद्रै ! जोजन से जटं वदता है 
वह्‌ दूखर कं जत्रस्वेसाष्टी जष्टं वटताभी दर । वजह 
सवी ६, उक दुदननोँ की संख्या मेता वदृती रहती दै, जा 
उसका बुरा चेतते ह रहते । पच्छिमकी द्रौरमाका -ष्ट 
दंखिये । शिष्टता सभ्यत्ता ( तहजीव्र ) कौ चोटो पर पू कर 
काम, क्रोध, लोख; ओर्‌ अहंकोर के आरे एक दसरेका मारे 
डालने दं। इस देत मे कदावत है कि जव चीरि ॐ पर निकटे 
तव उसको मौत क्तरोच है । श्रोरभी वही मोटी वातहै। 
भमकाकर सनक्रा विश्वास तो चदा तर्ही दी जा सक्ता । 
र्‌ माारकरु इर दिखाकर, हन दिन के वक्त क्रिसी से 


ॐ 
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कह्टवा सी ठं 0 दिन नदी शात दै, तो उसका सन तै बदलेगा 
न्दी, क्ट वेष्टने की, टे रीर कायर काकार कुरते की, 
श्रादत दी उपमे श्रौर उसको तस्मे फाययष्टोगी 1 रेसीष्टी 
वार्ता काः खयाल करे कुरानमे वार वारकहामी है, छा 
एकादा शद्‌ दीन", यानी मजृहव के माप्निले मेँ कद ,ज्र- 
दस्ती नदीं दै, “छ्छुम्‌ दोचुद्घम्‌ वले यदीमःः, यानी तुम्दारे 
द्यि वुष्दारा दीन, हमारे लये हमारा दीन, ५उद्‌ एल सबीलि 
चरका चिद हिक्मते वद्‌ मपएञ्ज्तिट्‌ हसनतेः, यानी रच्च की ' 
तरफ बुलाश्रा सोणा को हिकमतत कौ राह सेः आर्‌ अच्छा 
नसीह्तां स । 
कृदनी रे कर्णी खड! 
ससे उम्दा हिकमत तो च्रपनी जिदमी का नमूना दै ] 
यद्यदाचरति श्र रः तत्तदरैवेतये जनः । 
८^एक्जास्पृल्‌ टीचेज, वैटर दैन प्रीसेष्ट । 
जिसका सेग.जानते ह कि यह च्यादसी यरा है, नेक- 
नीयत्त दै, सच वोटता है, धोखा नी देता, दृक्षसे का दि से 
मखा चादता है उमरी शिक्त के सथो चाचा ये लोग सानने 
सते दै । पैगस्वर जुहस्मद्‌ को उनके जान पडिचवान ऊ ्राद्मी. 
श्परल्‌ मौनः; खना विश्वास्पात्र, कहके पुकारते थे । इसस 
यदृकर दमस चखिताव ह न्दी सकत ! आज भी यही श्रपनी 
श्रो के सामने देख लीजिये, गान्ीजो का उनके दुश्मन भी 
अच्छा टी कहते दै । पनी जिंदगी, श्रपनी रहन सहस, श्चपते 
चार चखन की खृवीसे ही अपने धमं का म्रचार्‌ करना--यह 
सवसे च्छा तरीका है । इ्रफयोश गन्धी की दृकान के खियि 
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“मेनूनोडम कौ .जशूसत नरी 2, उसकी सुश्री सवका 
चती दै । उमद्‌ा यि की दूकान पर च्ट्फां को -जव्ररैस्ती 
नर ले जाता पदता । षट, टृकानदार देषा वेतमीज, भीन 
दोना चद्धियेकरिजो फो सौदा वरोद शत्र उसका दुनकार 
द्र 1 के्‌ मजदव वारे गटती शस्तं तोके ूसरी। 
नव छग कस्भसनेल्मे द चि दिन्द्र धमं वां ने श्रपने उपर 
मासै जवा शरोर सुखीवत खास कर्‌ दृ्तरी वदु भूटको 
चजद्‌ से वुखायी द ! सव सनदुवां को सि घ्वपनी दुकान सुरी 
र्वा चाहिये, ओर सोदरा उमद्‌ा स्वसा चाहिय । श्रपनी 
प्च पमन्द्‌ के युताधिक्र छोम आयपद्ी छेच श्रा्दमे | 


मजर नष्टं इन्मानियत पैलाद्टमे | 


यद्‌ खयाल कि द्मारा मजहव पौननसे हमरो क्रम 
मजवूत हो नोग्रतौ- यद्‌ सी प वड ग्छ्छो साथा है । इतिहास 
तयारी के एक एकत पन्ने द मध्टमद्टोता दै, पनीर्‌ श्राज श्रवनी 
प्रवं के सामने दिवा तादः नि हिन्दु राजा हिन्दू राजा 
स, ईैताई कौम ईताई कौम से, सखान्‌ राजा श्रौ कोम 
सलमान सना प्नौर कौमा से, वैसा दौ विकि उनसे ज्यादा, 
ल्डृते अये श्यौर्‌ छड्ते जाति दँ जितना दृ सरे मजदव चारखं 
से ! किप्तो सद्व की उपस नुभाहशी दिखौवा रोति रिाजां 
के फटने से केर कौम मलजुवृत नष्ठीं होती, वहिक उस दन्ता 
नियत, सतुप्यता, मेल द्वत, नेको के फैल्नेसे जो सव 
मजदवो-धमोँ का सत्तसार है । ये उपसे सामरूप ता कपडं 
पदिरवेकी सो वातै, जिसका जैसा मन मावे दोय ` 
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छेदो 1 इनमे .जवरदस्ती कसना वही भूल है, दो, सलाह, 
मद्खिरा, पराम, शिचा, सभ्यता से देना जायज. दै । 

ज्ञा डाग श्मपने महथ की तबरीगर , अपने धम का प्रचार, 
जदानसेमी करना छानिमी हौ समरं, ये शाइस्तमी से, 
सभ्यता से, दलील शौर दिकमत च्रौर युक्ति सेः कर | शपते 
मजहवः की खूबियौ' दिखाढे, पर दूसरे सजहव की निंदा न 
करे" । सव मजहनो मे जो युतसका { समान >). बाति हे, 
उनका यादा ख्या रक्ते" ओर ज खुसूियत (विशेष) मीर 
ऊपरी फक की, रीतिथों रस्मों की, वतिं है उनकी तरफ योदा 
कम ध्यान करे' । सव श्रादमी नेकचर्न होकर खुदा, दैश्वर 
ऊ प्यारे हो जार्यै-इसकी फिक्र ज्यादा रखे । मेरी उठक रैठक 
की षी नक्रङ सव करे --इसकी. कम । गर सबदि र 
प्रचारक छाग रेखा मल करे' तो यह्‌ सव माड जो आज 
बसपा है दृर हयो जारे 1 दिन्दुस्वान मे दुनिया के सव मजहव 
मौजूद दै । , चगर यहं मज हवी मेख का नमूना क्रायम हा 
जाय ता सारी दुनिया मे इच्छा सर पले । आर प्रायः 
सगडा भी सिषं हिन्दु छरीर मुसलमानों मेँ ही देख पडता 
है । यह स्छगडा तमो दुर होगा जव पते श्रौर दुसरे दोनों 
मजो की ्यस्स्यत को पचाने, एक दूसरे के ण को, 
लूबियो के, ज्यादा देलौ, दों के, उक्सा को, कम, श्मौर 
पथ दूरे को जो छ कै सुने, समे समाव, वह्‌ शादस्तमी 
( शिष्टा ) से । | 
` उयाद्ती टर वात में वचाना चाहिये । धमं मजष्टव की 
मी । इसमे मी जोश शौर कोम का महमा सच्चे धमो-पजषव 


-२५४० समन्तुचु 


के विलप छुरत सकष हेश तथत्‌ दना श्रद्द 
ला योदिन्युल सेतदीन. यानी दद से ज्यादा वदृनेषालां ` 
से ल्ट परमास्य सुव्रत नी कर्ता । यदी श्रं संसृत ' 
मे भौ कदा ६,---"याश्रयेन मध्यया वृत्ति श्यति खर्नत्र वर्जयेत्‌, 
यानी वीच का रास्ता पकड, "मौर श्रत्ि किती काम मे मत 
क्सो ] हर श्रादमी करौ सुनासिव है कि अपने म चापकी, 
श्मपने श््रधतार मसौह्‌ रपू की, इज्जत करः पर षट 
युचसषिव नही किकौईकिनीसक् कलम मीरेरेषे रमौ 
चापकोद्ुष्जत करौ, श्रपनेर्मोवापको नहीं) ष्य जौ स्त्र 
का छव्वट्‌ मा चाप) पर्मपित्तासहः यद्या, परमासा) साद्‌ के 
सामों से, नौर रूष चेतना के ख्य से, हर श्मादमी के मौतर 
ठ ह उने पूजा दिस समौक्तो कसना चाहिये | 


कौम जिम्मेदार ए 


इख ॐ क्षम्मादारी, कि इम तस्द्‌ पर यमल हो, भमा चार्यो 
रौर सजदवी पेशवा पर दै ! उतको चाहिये कि अह देखी 
वातस के, सटी चदनामौ फोन डर, शं नेक्नामी 
वाहवो की खल्व कर ¡ धन दौटत, देश श्रामः 
देश्व्यं द्कमत क्रा लेन देहि ¦ श्मदर सम्भान इज्जत 
पर संतोष करैः ! श्रपनी शरपनी उभ्मती को ( श्रहया- 
यिनं को \} सच्चो सलाह दे" । यह नकद किं श्रमी 
लोग तैयार नीं ई, जमाना नही ह । बुद्ध शरीर मूला, शकर 
मीर रामानुज, दसा शौर मुहम्मद्‌, कीर श्छोर नानकः 
जमात का इन्तिजार नही किया, सोमो के तेयार हौ जाने 


1 


सथ धर्मों ८ मजकर्ना > की एकता २७१ 


का श्रा न्य दरेला५ वच्कि श्पनी द्द, श्रपते इच्छामः 
शपते ध्यविश, क जोरसे खर्मो कौ तैयार क्रिया श्रौर 
जाने को बनाया । युगन्रवरचक, कालकऋरक, अन्‌-उलनव.क्त) 
हष, भरवाद्‌-पतित, काट्छृतः, इनृन-उल्‌ चत नटं । च्रौर 
मजी पेशवा शरीर धर्माचार्यो से मी एक मानी मं 
व्याह निम्पादारो जनता ( श्रवाम्‌ ) प्र है । नौकर 
जव हाकिम श्रौ शाह वन गये, राष्टुवन्ध ( मुस्क 
इन्तिजाम ) की जगह नौकरशाही दे ग्र, तो श्रना को 
डी उको फिर से दुरस्त करने को पिक करनी पदी । प्रजा 
ही ते उन स॒न्तजिमां (्रधिकारि्यो) कौ युक्तरेर (नियुक्त) किया 
था जो अव विग गये | श्चव प्रजाद्ीको इन्द्रे फिर श्रपने 
वशु ( काव) में छाना ६ । इसके टये प्रजा को प्रपनी बुघुर्मी 
८ गरुत, गौर, वदन ) पिचानना चादिये । तमी नौकरसी 
उसकी बुरी मागे । यदी हाट (वस्था) धर्यं शरोर मज 
करी ह त्रपते फा पद्िचानिये, श्रपनी रुह कौ जानिये, मजनी 
स्वराज दासि कीजिये । गह वटत सज भी है, श्रौर 
निष्टायत मुरिकट सी दै । पच्छिम से पूर्वर की रौर वार से 
मीतर की शरोर, श्रौ फेसते की चात है| 


` ्ादमी जाप सव मजदवीं सते षडा दे । 
दल समा में समी मजो के मानने वाल मौजूद ह| हर 
एक को श्रयिकार (इस्नतियार) दै फ छरपते मजृहन का, प्मपने 
श्रमं को, जव चाद उतार दे, धीर्‌ जिच दूसरे गजदव-घमे को 
नादे श्रद्‌ ठे, जैसे ष्टी एक कपडे को उतार छर्‌ दूसरे कौ पदिन 


२७२ खसन्वय्‌ 


सकता दै । इस छोटी सो वात पर श्राप छोग सूच गौर (ध्यान). 
कीजिये ! वात सीधी ६, प्रव्यक्त है शख फे सामने है, इसमे 
किती दलीढ कौ जरूरत हौ नदीं । इसकी तरदोद्‌, : इसका 
खण्डनः हो ही नहं सकता । कैसे हो † रेज हम लोग देखते 
टी हैक कितनेही ्ाद्मी एक धर्म छोड कर दसरा धम 
उठा लेते द । तबलो रौर प्रचार के सानी यदह है करि लेग 
एक धमे को छोडकर दृसरे धसं को उठा ले" । पर इस वात 
का अली नतोजा क्या निकलता दै उस पर गौर कीजिये, , 
दरसक्ा च्छो नतोजा यदी निकर्ता है कि सव भजहनो ओर 
धर्मो से श्रादमी की रूह ( चात्मा ) बड़ी है, वही शू इन सवं 
सजहवों कै वीच से तजवीज ( निरय ) करती है, किं कौन 
ज्यादा प्रच्छा ओर्‌ कौन कस प्रच्छ, क्रिघको लेना चाहिये. 
किसको छोडना चाहिये । मव पोथियोँ; वेद, जिद-यवस्ता; 
दंजटः) तौरेत) छन, तरि पिटक, ुसप्रंथसाद्व, इत्यादि, तथा 
सखव मजहवी. पथग्रदरौक ( रह्मा 9, श्रवतार, ऋषि, युनि, 
रसूल, पैगम्बरःमसीह, नवी, समी अरप से दखाँस्त ( प्रार्थना ). 
करते हैँ कि सुकको सानो, सुम्छको सानो । आप जिसको चाहते 
हयो मानते हे, नीं चाहते तो लक्ष मानते च्मौर श्चा; दूर 
हटा देते हो । इससे चद्करे क्या उयादा सरीदी सवूत्त ( म्व्यत्त 
परमा >) चाद्ये कि च्चाद्मी कौ रूह इन समो सै बडी द 
द्रस्टाम मेँ वहत्तर ओर सनातन धर्मम वहत्तर सौ पिरक 
जापेदाद्योग्येहैवे मी, खरावी कसते हए भी, इसी इन्सानी 
रुह्‌ की बुजुर्, वड़प्पन, ॐ सुवूत है, कि श्रादियों ने दयी 
मनमाना मजहबों ॐी शकर बक्‌तन्‌ चकृतन्‌ ( समय समय पर > 


सव धर्मं ( मजदरन ) को एकता २७३ 


जद शाला । जैसा सक्या ने फा है, 

ह श्रपने सीने से उससे जयद्‌ जो वाद वायज किंता 

मसि, दिल दै करि किताब बेह्‌ रज ई" नेस्त । 

र्था, शपते दिल ( हृदय ) ॐ रान वेद्‌ कोटेखोः 
इससे वद्‌ कर कोद किताब ८ पुस्तक ) नदी है 1 

श्राव देवताः सवौ: खनेसाद्मन्यवस्थिहम्‌ । 

श्रात्या ष्टी सय देवता दैः सव छ श्रता स, चरपने मेः 

पये दिकमे, मरा पडा ह । 


दर ्कौकत खुद ठु ६ उश्भुल-क्िताव } 
लद जि, खु प्रायाति खुद स वाज.याव ॥ 


नितसं सत्य चह है कि तुम नाही रान कीर्मो, वेद्‌ 
माता, ही । चप विषय कीः आत्मा के त्रिपय की; श्रायते 
(च्छवा >) चरपने अपिमेसे टद्‌ निकाले | 
दती सव ली ( युक्तयो, हेत्य ) का चिष्वोदः 
सर्ता ने कच रसे ( चलोकोँ ) मै रख दिया है। 
जा कि उस्ता या शिनासा .खद तु 
श्छ उस्ता रा घुद्‌ उप्ता म्‌ तु ६। 
चूं दीक रा वक्‌ खुद वई 
येन॒ क नस्त पेवुल-हक उ ई । 
दस्तिये श्व स युजन्धिज्‌ वँ तु ४ 
विद्‌ यकीन ्ल्लाहु्यफवर दुद तु द। 
परस्कृत पे उल भावषो योक सकते $~ 


५८ 


५७४ समन्य 


गयो्योग्यस्वविज्ञाता स्वं. तततोऽननि गरोगुसः 1 
सव्यासस्यविनिश् ता स्ट, ततोऽ्ति सतोऽपि सतत्‌ ! 
दश्वराम्ति्वनिर्ोता स्वं, ततोऽसि परश्चर 1 
श्रधात्‌; उस्ताद ( गुर्‌) की योग्यत्व (चियाक्तत ) 
निने चे, यह्‌ दमी युद मानते योग्यरै या नहँ 
है इसका विवेक कस्ते कारि, तोतम दी हौ, जिसको चाहे 
हौ उसको श्पना शुम चना तेत, दश्नधिये नितरां तुम 
ही सव रुक्छांफ़ेरारुद्र । यद सत्यै, ग्रह्‌ असत्य, 
फेसा लिदचय करने चालं तुन द्वी ष्टौ, जिस नाद को चादौ सच 
मान लै, श्र्थातू खच कर दो, सच चना दो, इयय सत्‌ के 
मी सत्‌, सत्ता के दशय) सत्ता के सार, सन्ता करे क्ता 
दन्ता, धाता विधाता, तम दद्ध इश्वर या नद्यै, जीष 
से, संसार से; भिन्न, इनका नामे, वसाने, चिरादुने घास 
कोद दूसरा इक्िता है या चदं दै, इका निणेय करने बाद | 
वम्दास शी ख्ट, तस्ट।री दी बुद्धि घात्मादहै, तुमदहीद्टो) दय 
स्यि तुम स्वयं परस-द्वर, परमनपरात्मा हौ ] 
तो इस रूद्‌ ( श्माता ) के ही पक्ङ्ना चाहिये { इसके 
चद से हस सवका चाहिये कि पने प्रपते सज दुर्नाम, सासा. 
जिक देस्तृें मे, देश के बंदौवस्त से, धमैनीति; शछणचारनीतति, 
राजनीति, जो चरावियांश्ागई है उनकेादूर कूर देः। 
यद्‌ मत कषये कि यह तो धर्स॑-सज.ह्य की बात दै, शम 
वोखने का काम नहीं } जव घ्ापकी ह्‌ का, श्यापकरे न्स्व 
के, यष्॑ता्टेत ( शक्ति) टै किएक 'मज.हन के चिल्छु 
लिड दे प्नौर दृूखरे फो चिव्छुढ रोद ले, तो श्या ` य ` ताकत 


सन धौ ( मजो ) की एकता २७५ 


नष्टं है कि मौजूदा मजृष्टव को जरूरत के सुताचिक््‌ं घटा 
वद्कर दुरुस्त कर ले ? श्रौर्‌ चिना णेै वटाये बढ़ाये, पिकं 
मौर सम्प्रदाय वने कैसे १ यदी सब ताकत रखनेवारी सूद 
श्रस्ली स्व" है। हदीस से इसीखियि कहा है कि जिसने 
पते के पहिचान उसने खुदा फो पहि चाना-'सन्‌ अरफा 

चष्ट सह्‌ फ.करद्‌ अरफा, ख्वहू" । जव इस रूह को, जो सुदा 
का नुर्‌ है हस छोग पदिचानेगे, तमी मजष्टवी भगडे भिरे'गे 
ध्मर्‌ मजष्टनी स्वयज सिलेगा । श्चोर तमी सजनीतिकः 
सियासती, सच्चे स्व-राज को मी शक्ल हम पहिचानेगे, श्रौर 
तभी कह स्वसज भी हमक मिकेगा । विनां इस स्च “स्वः 

का, पते के, फिर से पचाने, टिन्दुस्तानी कौम से वुजुमीं 
' ठढापस नह श्मावेगी } एक महासा गान्धी सै इस अन्तीस 
करोर ऊे जस्ये का काम चह चठेणा । इस मारी गेह में सच्ची 
रह्‌ डारते ठ ल्य, चन्दयेजा जौशाजोशी पैदा करने के द्यि 
नष्ी, नध्कि सच्ची रूहातियत, ८ श्राध्यात्मिकता, शचध्यात्स- 
माव > पैदा करने के धियि, हर एक जिङे रौर हर एक शम्‌ 
प्नोर कस्वे से हसक फते श्मादमी च्वाहिये" जो सदात्माजी के 
ठीक देसे न्ट तो उनके .करीब तो होवे" ! श्र ेसे बुञुभे 
तमो होगे जव सव सजहनोँ के असली शरुश्तरका उसुखो की, 
{ सख्य समानं सिद्धान्ते को ); तरफ संवका ध्यान दिखाया जा- 
यगा } कुरान से कदय ह "र त्रा एला कलेमतिन्‌ सवाईइम्‌ 
येलना च वेनक्कुम्‌ःः, सव खोग उस एक बात की तरफ, साखो 
जो हसारे नौर तुम्हारे दर्भियांनण्कं है) वेदमे कहा 
“स्ष्वच्छम्‌ संबदध्वम्‌ सं वो सनांसि जानताम्‌), सव लोर 


९५१६ समन्वय 


णक साथ चलो, एक वात वो, एक ज्ञानं जनो, एक - 
सच्चे ^्स्व" के पिन्वानाः । यही खवसे ज्वाद्‌ा जही शौर 
पुरश्खर शराब प्रमावशाछी उपाय द जिसस सश श्रौर्‌ 
सबूत स्वराज, धार्मिक मी, रौर राष्टीय भी, हासि आप्त) ' 
छया छर कायम ( स्थिर ) र्दा । 

तफ़का दर रूदि-हैवानी वुवद्‌ । 

रूष्ि-वाहिद रूहि-दन्सानी बुषदू ॥ 

( मौलना सूम ) 


भेद्-वुद्धि पट कौ श्रवस्या फे जीव का लक्षण है । श्रमेद 
शुद्धि, मह्या ष । 
रूष वा क्छ श्यो इम दानद्‌ जीस्त । 


ख रा पारसी व ताजी( उखकिस व हिन्दू ) नीस्त 11 
( सनाद) 


जीचास्मा के, जीवने का ऋअलुमव) बुद्धि श्रौरविथा से 
सोताहै। रूह को फारसीपन या श्रवीपन (या मुस्लिम 
पन य॒ दिदूपन > से मतख्व नहं । | 
मोद कर्टौत्‌ खोजे वंदे, मैतौ तेरे पास ।' 
नष्ट म॑दिर मे, नहि मस्जिदमे, में छ्ातम विश्वास॥ , 
= ८ कवीर ) 
कहु तानक नि सपा चीने मिटे न भम की कादे। 
{ नानक ) 


सख्सी चित चिता न भिरे चिलु चिन्तामनि पहिचाने + 
( उरस ) 


सव धर्मो ( मज्टवे ) की एकता २७७ 


द्ुव्नेष्ार नु दरद्‌ वत्‌ 
पया परदे वर दा रसरतंनू। 
कत्‌ षी चहोवैयारसवदा 
पिरे दढता जग विष जिन्न ॥ 

। ( वुद्खं शाह ) 
दे धीम ! व हज रफता ! कुजा णद, छजा एदं ¦ 
माशु दमीं जास्त, विश्नायेद्‌, चिश्मायेद्‌ ! 
माकि तो हेसमायः तोः दीवार व दीवार, 
दर बादिया सब्दता चिरा एद्‌, चिरा एद्‌ ! 

( शस्त तत्रेज, ) 


न्न 


( देनेदजकेा दहै चले ! ठीदि श्राव | फिरिश्राद ! 
च्यासो तुष्ये तौ चर्ीः तुम दत उत्तक्रित जाव ! 
मीत ! सरो तुब भीत ते" वाके घर की भात । 

मर जद्धख सटकत फिर्त कयां मूले भरमाव १) 


द्रिखं तवाफि.-चिर्यौ छन कि काचए-मसफीस्त । 
ढेर लटीट विनां कद व द" खुदा खुद साद्ठ ¦; 
। (दि ! फेरी कर्‌ श्रापनी, अर्‌ कावा की नाहि ¦ 
तोर्हि स्च्यौ परमातमा, चस .खटीख ता ताहि \ 
सोध्नो कावा है वुही, क्यों खोजे तृ वाहि 1) 


शिबमातनि पश्यंति, प्रतिमासु न योगिनः। 
श्रासस्थं ये न पद्यंति सीर्थे माग॑ति ते शिवम्‌ ॥ 


( शिव पुराण ) 


२७८ द्नयन्युश् 


च्ासानद्‌ः, च्रात्पगतिः॥ प्यासी) श्वात्सनृश्रः घ 
स्वराड्‌ भवति । ( दछदरौग्य ) 
सदे प्मात्मा छल पदिचानो, श्ात्पतौरद; श्रात्ममस्मात, 
श्पपने तें ल्य, इसमे दं चिम ननावरौ धर्म-मजषयो ठ 
कधन चौर फम्‌ भा द्रच्मै, श्चौर श्न्यायी परयाजे मौ 
लश दुर धमि, छर सना स्नेराज. नाव्या छक मी श्चौर संज- 
लीत्तिक जी, भिदया 1 


[9] 
४ 


। = अआ्यी-परन । 


क्म्‌ ऽ एद्ध कश्‌ त: कु ष 
मक्‌ छः एक कुर्वे कहु ४ 


[ संवत्‌ १९६४ {सन १९०५७) त, काशी नागरी प्रचारिणी 
सथा के मवन मे, श्री मगचान्‌दास ते थह मापण किया 1 | 


कथां मार । 


संयत्‌ १९५५४, सन्‌ १८९६--१८९५ ६०, के शीत ऋतु मेः 
जुखको चारार्वकी के शहर म, ( जँ म गवर्येट की नौकर के 
संद से गया हा था ) अपने मित्र पंडित परमेदवरीदास जी 
लकीर के घर पर, एक पण्डित मिरे । नाम उनका घनसज या 1 
देने सुला कि वचपन सें ही उनकी दोनो जरल शीतला के रोग 
से जाती रही, पर॒ धारणा-शक्ति अदत द, चीर बहुत खे ` 
प्राचीन शरीर वहुसूख्य प्रन्थ उनके कशण्ठस्थ है । उनसे वात. 
चीत करने पर मेसा सन उतकी शरोर वदा 1 

उनका कहना था फ. जिन चातों के केवल पूछने दी से, 
प्राधुनिक पंडिततमाज मे, मध्य नास्तिकः मौर चष्ट सममा 
जाता 2, उन सचक्रा उत्तर विस्तार पूर्वक इन प्राचीन प्र्न्थो 
ते लिला है । दारण के स्यि कडा छि बाल्यावस्था पे सने. 
जव गुरुजी से पृष्टा कि गुरुजी, पाणिनि के व्याकरण भ 
मदिश्वर सूत्र चौददौ क्यो है, पन्द्रह अथवा तेरह क्यों 
नीं है, अथवा दइ पिरे क्यों है, ऋलक्‌ पडे क्यो नहीं 
३, श्रथवा पदिले सू ॐ चंत इत्‌ श्‌. स्यो क्‌ क्यो. 
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तद, तो इन सच प्रद्ना के चतरे स्यान्मे मारपोद ड 
पादं! पो उनको किसी पते पिरत सन्यासी चे, द्षव 
खी बुद्धि धच्छी देके, पत्ाद्वियाक्ि यदि तुमको इन 
वात फोस्चि हतौ दत्त स्थान मं क्छ्ये परिडत्तके पाम शरस 
यष्दवर सूत्र, बीन दयार शरौ नासाय माप्य, सा तैस 
हजार, प्रन्ध संख्या के ह) उन परितं केपासे जाकर पटू । इन 
घ्ाकापएकर दुन्यक श्यत तक वाकार मी मुन पदता ६-- 
यान्युग्जदार मद्ेशाद्‌ व्यामो स्यारूरपागौवातर | 
तानि किं पदरत्नानि सान्ति पासिनिगोष्पदे ।| 

नेत्रहन्‌ ख्डका एक श्यौर ख्डके के साथचाप केष 
भागकर वद्य पष्टुचा 1 उसरो धिकारो जानवर परिडत ने 
उसका श्मादर फिया प्यर्‌ ग्रन्थ पदाचा | उक्तमने उसको कष्ट 
य स्ख ल्या । चरर तो कोर स्यान स्खनेकारस्के पसयादी 
नर । एक परित फ घर त्ते दूसरे परिहत के यष के रष 
प्राचीन मन्थां का पत्म दगाक्नर, शोर खोज खोज कर, इनः 
श्सूस्य र्त्र का ्मतेस्प्रतिके संहारमें ष्‌ संचय कशता 
रक्षा ! क ठ द्येक उससे कंटस्य कर लिय | 

यह सच 'राप्मो्द॑त उन्दी नेव्रहमीन पण्डितने समसे ऋषा । 
समे कितना अंश सत्य दै, फितना नर, शसके निर्णय के हिये 
सेर पास कोई स्वतंन्न निश्चायक प्रमाण न | 


यिषथ-प्रषेश | 


देखा सुनके सेनि उनसे पूषा कि किसी प्राचीन प्न्य मे 
पको त्रम पदाथ का निरूपण इन शष्ट मे मी भिसङे, 


प्रण की एक पुरानी कहानी २८१ 


चर्थात “रदं एतत्‌ नः यष नही जुष देर वे चुप रद, 
फिर वेके, दौ; उन्दी चक्रये से च्छ्यका निरूपण गाग्यायस 
ऋपिकच “प्रणवयादय नास के म्रन्थ सेंक्त्णि गया है! श्र 
कुद च्यंश ऋचपयमय उन्न पदं के सुशक दुनाया। उस 
सम्रयतो वष्ट खव वाक्य मेरो सममं नरह राये । यद्यपि 
संस्छृत्-येसे जात षट्ते थे, पर संस्छत कुड विशेष ध्रकार री 
ी। हा, ये तीन शब्द्‌ “्रदम्‌--एतत्‌-न" उख च्चा 
प्मवश्य पदि वाने पड, जैत दूर से गन च्र॑धकार मेँ दीपक देख 
पड़ता है । इसत मेस इच्छा उत्त प्रन्थ कौ च्मादयोपान्त सुनने की 
चष्ट } पर वारा्व॑की से सुमे दृस्रे स्थान को शीघरष्टी जाना हु 
चौर पण्डित वनटाजसो पतवर कौ. जो वस्ती क षिलेर्मे, 
तष्टतीट खीटावाद्‌, डाक्रल्राना मेदाव्रट, मौज वेरषुर 
करटौ में ( उनके कथनालुमार ) था, चदे गये । तीन वपे पी 
जवर्य गघर्मैट की नौकरी चछोद्कररसँटूट षिद्‌ काटेज के 
कार्ण भँ यथाशक्ति सदायता करने के लियि बनारस शायः; 
तव फिर उनतत संवत्‌ १९५७ ( १९००द० 9 समागम द्मा । मै 
ने उनको पंडित परमेश्वरीदास्ष जी कर यर्हासि बुला कर शपते 
पास काशी से पां महीने श्क्ला | श्रौर दस समयमे, क्रमश 
मैने, तथा परिडित गंगानाथ भाने, जो श्रव प्रयागे स्थोरः 
-काचैज में संस्छत के प्रोठोसर द, आर पण्डित श्रम्वादाप्त 
शाश्ी से, प्रणवयाद्‌ न्रन्थ, १६० ०० एटोक संस्यात्मक, गद्य - 
"पद्यमेय, उन चनेत्र्टीन पण्डित के कण्टोश्वारसे स्खि दिया) 
खस श्रन्थ कादा श्रपिसे क्ता हूं | 
इस ग्रन्थ मे यष्ट विस्तारसे कष्टा हकर प्रणवके जो तीन 
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षर अ,इ, जरम्‌, उनका श्रथ श्रम्‌, एतत्‌, श्रौर 
न~ यदी दै, चैर इन तील का समाहार दी तऋ्य का स्वरूप है ।.- 

दनव अप छोग इतत चिता मे दयगे कि ^श्रहम्‌-पतत्‌-न” 
यह क्या र्य ह, शौर प्रणवं के भति पविच्र माने इए. 
शव्द मे एस श्रथ को पहना देने का क्या फट ¦ “हिन्द 
मान्न केकानसे श्नौर जँ मे यद्‌ वातद कि सारे संसार्‌ का 
खार वेद है, रौर वेद्‌ का सार गायनी, रौर उस्ना मी सार - 
शीर भूलीज प्रणव दै । प्रणव ही स वेद्‌ की रौर षेद से 
संचार की, उत्ति है । पर दस प्रधा का अं कया है, प्रणव 
सवेद नीरवे से संसार कैसे निकलता दैः इम शष्न का 
उत्तरं भचति शाख-मन्थ श्रौर उनके शास्यो से नदी 
सिल्ला । यद्‌ सच उन्तर उम प्राचीन ध्रन्थ स मिलता दै, यष 
तै आपको दिलाने का यत्न करूंगा । 


पना अजुयव। 


पर्‌ इसके पिले श्रापको य्‌ वताना उचित हैकिमे किन 
विचासे क माम से इख महावाक्य, “्रहम्‌-एतत्‌-न'' के 
पास, पूरव संकाय से प्रेरित होकर, संवत्‌ १९५४ मं पटना । 
क्योकि प्रणववाद ग्रन्थ से यह्‌ अंश, साधनिका का, जिज्ञासु 
ॐ स महावाक्य तक क्रमाः पहुचे का, नदीं कहा दै । 
रस्युत, यह्‌ महावाक्य सिद्धवत्‌ मान लिया गया है, शरोर 
खंवारमे, तथा विविध शानो मे, उसके साव कौ व्यानि, 
का व्याख्यान किया ३ । निना इस पूवोज्धः के, इस साधनिका 
ॐ, जानि, प्रणववाद्‌ अम्य कासव विषय प्रायः कस्वष्ट श्रौर 


प्रणव की एक पुरानी कहानी २८३ 


दुख्ह्‌ रद्‌ जायगा ! इसटिये मेँ आपका निसंजण करता हू" कि 
थोदी देर के स्यि आ्ापमेरे साथ इस विचार साग पर 
चलिये | 
जिज्ञासु खे दी कहना । 

यँ देसी शंका हो सकती है कि पुरानी मर्यादा है, "नापृष्टः 
कश्यचिद्‌ ब्रूयात, जद तक कोट पृष्ठं नह ठव तरू छख कहना 
नदी, विन्तेप फरक च्रध्यास्म विपय में | जिखको भूख नद उससे 
खाते के स्यि निवंध करना सष दये च्रचुचित है। क्षि 
मै शापो देखा निमंचण उख्टा च्य देता दह्रं१तो ठेसा 
नदीं । मेँ प्राचीन स्यादा का पालन दी कर रहा हः १ स्योकि 
मयादा नितरा हेतुयुक्तं है । जिसने भूख नदं उसको मोजन 
देना अलुतवित 2, हानिकारक है । जिखको एुनने की च्च्छा 
न्यं उस्को सुनाना दौपकर ही ह । पर नागरी प्रचारिणी समा 
के च्रधिक्ारियों ने मुभे प्रस्तुत चिप्य पर कने का 
निमंत्रण दिया, श्रीर्‌ च्याप लेग यद्य पधारे हय, इसीसे स 
सिद्ध होता है कि प्राप सव सुनना चाहते दयो । श्रौर इसी हेतु 
से सुभ मो उत्साह होतादहै करि मै आपके प्रिनिर्म॑त्रण 
दू कि चाप सुनिये चौर मेरे साथ इष विचार मामं 
पर चल्यि । इख नागं प्र पिला प्दपात यह्‌ है, 

दुःखत्रयाभिघाताज्‌ जिन्ञासा तदपघातके हेरी । 

( सख्य कारिका) 
ष्रतिथ प्रश्न ।, 


तन्त जीवों की नन्त इच्छा एक सात्रयदी हैन्ठि 
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सख क्षे श्रीर्‌ दुख नष्टो! इत अनन्त जीर्वोने सुख दुःख 
मी अनन्त प्रकारके मान रस्वदै, अर्‌ इस कारण से 
उपाय श्रौर चेष्टामी श्चनन्त प्रकार की करते ह! पर 
अनुगमं करने से सव सुर्यो का मूल्स्वखूप एक, शरीर सव 
दुःखों कासो मूढ स्वरखूप एक, ह) जान पड़ता है । र्ते, 
“हम्‌, आत्मा, की बृद्धि- यही सुख का स्वरूप द । इसकी 
हानि-इसकी सत्ता की कमो-यही एक दुःख का स्वरूप 
है) कास्णमी इसक्रा स्पष्ट है। यद्यपि उपाधिके मेदस 
जीव नन्त दै, पर मूल्स्वख्व सवका मी एक रपम" दीह । 
दसी कारणसे मनुत कहा है। 

सवै" परवशं दुःख" समात्मवशं सुखं । 

एतद्विदयात. समासेन र्तणं सुखदुःखयोः ।! 

उपनिषदो मे मी कद्‌] है, ५्रात्मनस्तु कामाय सवे" वे प्रं 

मवति," श्रा वे श्रेष्ठश्च प्रेव । आमंत्नितो अम्‌ 
श्रयम्‌ इत्येषां उक्त्वा श्मथ न्यन्‌ नाम प्रतरते यदू शरस्य 
मवति । (वृणा ०) | 


जहो जहाँ अपनापन है, श्रपला वश चलता है; अपनी , 
इ्रुमन है, वद्य सुख ६! जदह जद्यँ परायापन, परतन्त्रता 
दूसरे की हृक्रमत दै, वहो वहौदुःख है । “मःकेहौल्यिजो 
छु भी प्रिय है वह्‌ प्रियदहै। प्पैण्ही सवसे श्रष्ठमी 
है प्रष्ठ ( प्रियत्तम >) मी है । जीवे आपने को जैसा मी मान ढे 
उसी भ्रकार के र्हषी वृद्धि रौर ह्वास से उस काटमें उसका 
छख श्रौर दुःख होवा है । यदि पने के वलवान्‌, या रूपवान्‌. 
या यशस्वी, या धनो माम स्यादतो चल, या रूप, या यशसः 
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या धन की वृद्धि हानि से उसको सुख दुध दोता दै | यदि 
प्रतिष्ठा भे उसका श्याव, श्रहकार्‌, ६ तो प्रतिष्ठा के 
बद्धि-ह्यास से युख-दुख होता ह । यदि कीड़ा च्थवा पञ 
च्रथवा प्षीवनादै तो सी कीटता पञ्ुता शरीर पक्िता 
की वृद्धि दाति भेव युख दुख का च्रतुमव करता है| 
द्रिं कह विषय भोगी है तो विपयिता की वद्धि द्वानि से । 
यदि तपस्वी है, वा चिव्याचुरागी दै, तो तपस्विता वा वित्ता 
कीव्द्धिष्ानिमें शद युख दुःख मानता द यदि मनुष्यं या 
राजा या देवता है तो मनुष्यत्व की या राजत्व कीया देवत्वे 
की समग्र की वृद्धि चौर दहानिसे सुख शौर दुःख भोगता 
है । यदि ब्रह्मांड का ्रधिपति, ब्रह्मा; विष्णु, शिव, रादि, है 
तो बर्यत्व, विष्णुत्व, शिच्त्य, च्रादि के बृद्धि हासम] यदि 
स््रीदहैते स्त्रीत्व, पुरूष तो पुरपः, के! शर्थात्‌ जिस बात 
क्रा श्वष्कार है, जिसमे “ध्रहंता' ८ मौर उसीका किंचित्‌ 
मृदु वा तरछ ्राकार्‌ "समता" 9 ह उसी शं (-प्रौर मम) 
के पोपणं से सुख शौर शोषण सै दुःख पाता है। 

प्रव सवसरे वड़ी परतन्त्रता ग्रस्य की है इससे कोई मी 
चचां नष्ट है] रमते वसिष्ट से पृद्ा-- 

परमेठयपि निष्ठावान्‌ क्षियते हरिरप्यजः । 

मवोऽप्यमावमायाति फवास्था माद्शे जने ।(यो० वा०) 

परमेष्ठी ब्रह्मा भी, अज हरि चिष्णु मी; मव शिव महादेव 
मी, कालसेलु्ठद्यो जते, तोमरा एेसा क्वुद्र जीव कैसे 
धीरज धरे ! 

व्यास पेते पिषा ने शुक्त पेसे पुन को यौ उपदेश द्विया- 


# 


८६ .  समन्धयं 


[१ 


किदे धनेन किसु चन्धुभिग्ववाते 
किते दारैः पुच्रक यो रिष्यसि + 
प्रात्मानमन्विन्छ गृहा प्रचिषटं 
पितामषहस्ते स्व रततः पिताप्व |) 
पुत्र ! पल्ली, एच, चन्धु, धन दौलत, कोई मी मौत 
के निकाम च श्रा्चते | ( देय) गह्या तर्‌ धिपे हृष 
प्रासा को खोज क्सो! पता ख्गाश्रो कि पिदा पित्तासष्ट 
कहां स च्य, जदा ह; करौ गवर, कष जायमे) प्राता का 
पता खाने से सवका पता छण जायया | 
लचिङेता ने यस से यदै वर सोगा-- 
येयं प्र ते विचिकित्सा मरुष्ये 
श्रस्तीत्येक नायसस्तीत्ति चान्ये] 
एतद्वियामनुशिस्व्वयाषं 
वराणामेष वरस्दरतोयः ॥ 
मलुप्य मर जाता है । दरेखते बालों के संदह होना दै 
फिजीववचाद फि नही! इसका रस्य वताश्रौ । सच 
स्याः जोव, प्ात्मा, मर हैया नर्ह१ यमने घन 
दौलत, मादा साच्यः; सास्राज्य, रूप रग, सुद्र स्री पुत्र; श्रति 
दीघं श्रायु चारि की छाख्च वहत दतै । पर च्ड्केने यहो कहा 
कि जव तुन सल्यु के स्वरूप ख सामते श्राखडे हीमे तव 
ये सव किस काम श्रार्गैग } इसलिये यह परम रहस्य दी , 
चताच्नो, यही मेरा ्न्तिम चरण है, यही सवस अधिक 
सहता मोराता हं । 
यदि मौत के भय तो जीवं सव परतन्त्रता सै 
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ट, नौर तमी उसकी आमवशता चीर सर्वर ्ठता चखिद्ध 
हौ । तव यह्‌ कद्‌ सक कि मँ सेक सर्दश्त्तिप्रान्‌ स्व्यापी 
रः ! तमो द्सको परमानन्द ह॑} “भूमा वे छंलम 1" तभी च्राससा 
की, हम की, "य" की, भूमा अर्थात्‌ वहता? वड्प्पन, सिद्ध 


एक 


हो । भ्ताद्पे द॑ छंखसस्ति?, द्मा क ह्नेटेपन मे यख 
तदी, जव तकत त्मा छते करा छोटा, किसी सेमी दछोध 
किसी के भो अधीन, चिली के सी परवन्त, किसी चकार सं 
ी गयु के वश, खमभता टै, तव तक लो नङ । 
चिन्दर सोपान । 

इय मौत के मयसेद्टटने के ल्थि चद वे विचार 
ससुष्यों वे क्ये ¦ एक सरवैखष्टा परमरवर का माना । श्रारम 
चाद मे विर्वा किया । परमेश्वर कों भक्ति सं सरस्व 
मिसा । भक्ति ला वते ¦ न्याय वैशनेपिकर दीन वना । उसे 
, सन्ताप नही हया । मह पयश्रीनता ते वनी दी रदो । यदि 
परमेदवर रुष्य जाय तव च्या होगा ? यदि सच्तिप्रदशेन 
से, स्तुति से, वंदना से, श्रनवरत सेवक्रता, दासता, गुखामी 
से, चित्त मे कथी ग्छानि उन्न हौ, चौर पण्मेदवर ख इच्छा 
के प्रति कई वातत प्रने से होना) तव ताः श्चमरता 
ब १ चनौर मी । यवि परमेश्वर सर्मैशक्तिमान्‌ः सर्त 
सर्वज्यापी, सर्वकरस्याणमय दै, तो फिर उसे नाये संसारे 
इतना दुख, इतना पाप, क्यों ¶ क्या परमेवर्‌ भी विषम दैः 
_ प्रसमदर्शौ, पक्षपाती, दुजामरी करने वाल; एक को सुल चीर 
वहतो को बहुत द्धःख जान वूः कर देने बाला, करर चीर 
निषस दै १ रखी च्समाधेयर्शैकाएं जटी । नास्तिक दर्चान 
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यने । सख्य येग वते । पुरुप श्रौर ध्छरतिं दये श्नन्व श्नादि 
पदार्थं माते गये । परिणामवाद चखा । इयते मी सन्तोष, 
न हुषा । मतल तो सदा यदी सहा क्रिष्कष्टी पदरथ षोः 
दृश न हो, श्रौर वह एक पदां स्वयं श्रहम्‌ अत्मा रः 
दो, किदृसरेकाभयन द्धो, तवते स्वतन्त्रवा सिद्द । 
यद्‌ चभिघ्राय तो सिद्ध नं हृश्रा । रौर दो श्रनन्त केसे ? 
श्राप मे ठकररर्येगे नही १ “द्वितीयाद्‌ वै मयं भवति} इन 
घोर शंकार््ा ने फिर लिज्ञायु के आ्मनिवदृनि को धका दिया | 
मायावाद्‌, मचियावाद, चअध्यासवाद्‌,्मभासवाद्‌, चिवत्त॑वाद, 
यला । वेदान्त दशन चना । एक ्रात्मा च्रौर उसकी ही माया 
से उसो को अनन्त उपायि श्नौर्‌ श्चनन्त सुख दुःख का भिध्या 
जश्वारः, चौर वद्‌ एक त्सा सु से परे । पुरुप श्रर श्रकृति 
नही, छरसंख्य पुश्प रीर एक प्रकृति नद, किन्तु पुरूष कौ 
प्रकेति, एक पुसप परमात्मा की चरनत प्रकृति, माया, शक्ति 1 
य्य तक ता वेदान्त दर्शन श्रण्या, रौर बहुत दुर 
आया । संसारकेदौ विभास कर डाले, एक सै पिपयी, 
प्रर प्क "यह" सव कुछ जो मै से रखा है, विपय है, इतर 
दै, अन्यत दै, श्राला का विवनत्तं है, विरद्ध दै, उल्टा दै. त्रामास 
माचरे, शह पर, आमा पर, श्रध्यस्त है, च््यारोपित है । धीर 
यह्‌ कषा कि प्त ही तो सच है, श्नौर्‌ "व्य सव कु मिध्या 
दै । पर्‌ शङ्का फिर सी रह्‌ गई । न्ह” कष्य से त्राय, क्यों 
आया ! णका पौर वयह का संवन्ध मिथ्यादही सही, 
पर्‌ कर्यो हुघ्रा शौर कैसे ह्या ? श्मौर यदि एकबेर हृश्रा 
ते फिर फिर क्यों नटीं दोगा १ च्या श्राशा कि इससे कमी पूरा 
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छेदाय श्यो जायगा ? जा वेदान्त के महावाक्य परचित्त ई 
उनसे पुरा पस सन्ताप न्दी होक । केत च्रातमा को 
क्रियावान्‌ सिद्ध करवै ह । (ोऽकामयत वह स्यां, प्रलयेय 
"तत्नृष्वा तद्वानुग्राचिशत) इत्यादि । श्र्थात्‌;ः उस एक्‌ 
श्द्धितीय परमात्मा ने जाहाकि मजो करेखा द्रं स वहते 
हौ जा, मेरी कहत सरी प्रजा दौ जार्यै) चौर उसमे शरीर 
रचा शौर उसी मेँ स्वयं प्र्रेण किया | 

कट्‌ केवल निष्क्रिय सिद्ध करते द] (हं ब्रह्मास्मि). 
"नेह नानास्ति किचन ” इत्यादि | श्यर्थात, मै तह्य हू, 
प्करह्ररमेदी हू", नाना चर्या तअरनक वस्तु, श्रतेकता, श्रप्तत्‌ 
द्र, ददी नषध! 

पर्‌ ईन दनो प्रकार के महावाक्यं से हमारा सन्वेप नर्द 
दता । हुनका कतै एता वाक्य चाहिये कि जिनमें माद संसार 
दमारी सुद मे वन्द्यो जाय) त्य की, अधात न" की, 
निष्कियतामें भी विक्रारन अवि८ क्रयाफियदि उसर्मेचिया 
यंदाहदते सदह्‌किती च करिनौ कारण से पर्वन ह जाया 
छरीर परिवर्वनश्ील द्यकर मौत के रह मे घी पड़ सकेगा, “परि- 
पूर्ण॑स्यका स्पा), शीर, साथ ही इसके, संसाग की सक्रियता? 
जो प्रतिश्नण॒ प्रत्यत द्रश्च पडती है, चद मी समर्ये त्राजाय। 
मिथ्या शव्द का र्थ केवट च्ल चन्द्‌ करके निपरिपद्ी का, 
श्रमावद्धषा, न र जाय, वचि ठीक ठक सममे च्राजाय) 

यह वातत चरम्‌ बह्म; श्रीर्‌ “न इह नाना अस्ति 
किंचन? इन देनो कायां का एकन करने से सिद्ध द्यत 
द 1" श्वं (नाना, किचन = >) पतत्‌-न 1" 
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श्टौल-शिखर-प्रासि । 


“गहम्‌-एतत्‌-न" = “-यष्-नर्ही । यद रेता महावाक्य 
& कि जिसमे दोनो बात सिद्ध होती ह। यद्रि इन तीनो पदार्थो , 
फो एक साथ लीजिये तो केवल प्छ एकाकार प्कस्स शखर 
निष्छिय संवित्‌ देख पठती है । ^ मे-यद-तदी इसमे, कोई 
क्रिया विक्रिया नदी है, कोद परिवतं परिणमन नष्टं दै। 
केवल एक वात सद्‌ा के छ्य कृूटस्थवत्‌ स्थिर है, श्रीत्‌ 
केदेल भ्पतै है श्रौर पपन के सिवायश्यौर क्छ नष्ट दै; 
अथ च गमैः च्रपने सिवाय कोर न्य वस्तु, अन्य पदार्थः 
से रेसेस्पस्य नामश्रादि का, तर्ह्ह । यदि-हस व्यि 
फ दौ खरड कीजिये, पदि "स-यह ” रौर पिर "यहु, तो 
दसी वाक्य मे संसार को खव कुद क्रिया, इसके सम्पू परिवते 
का तत्व, देख पदता है । “सै-यह-हः" यद्य जीवन का, जनन 
छा, शरीरधारण का, स्वरूप है । “में-यद्‌ नदी, यी मरण का 
शरीरस्यागं का, स्वरूप है । क्रियासान्न का यष्टी न्द्र खसूप दै । 
सव क्रिया जोड़ा जोद़ा चरती है- जेना श्रौर देना, पकडना रौर 
छोढना, वदना चनौर घटना, खना रौर रोना, जीना शरीर मरना, 
उपाधि का प्रहण करना श्रौर्‌ उसमे श्रहंकार करना श्रौर फिर 
उसको छोदुकर उससे विमुख होना, पटिखे एक चस्तु मे खुल मानना 
"रौर उसी वस्तु ये पीठे दुःख मानना । छअध्यायेप च्मौर श्रपवादः 
भटृत्ति श्रौर निधत्त, इन दो शर्व्दो में संसार का,सं सरण का, 
तस्व सव कह दिया है । यदि सम्पूणं दृष्टि, समृष्टि रषिः परः 
माथ दष्ट, से देखिये, तो इस वाक्य मे सम्पूणे संसार) अनादि 


प्रणव की एक परानी कष्ानो २९१ 


छीर श्रनन्व) सवेका श्वर सर्वैदेश ॐ ल्य; निरप॑द्‌, निच्किय; 
शिखा फ एेसा वन्द है। योगवासिष्ठ मे मद्शिलासत्ता का रूपक 
वाधा । यदि खंड दच्िसे;व्यिच्शिसे, व्यवदारच्िसै, 
देखिये तो इसमे क्रिया च्रीर क्रम द । रामायण ची पोथी समग्र 
यद्वि दाथ मे उठा छौजिये ता राम कारजीवन व्रत्तान्त 
मम्पृण इपर प्रित्तणए मीजृद दै । यदि एक एक पन्ना देखिय 
तोक्रम प॑दादोता द। वंसीद्दी इस व्यि की दशाईै। 
यदि इसको समग्र उठा लीलिये ता सव संसार ^नसर्च॑' सच॑त 
सर्जदा'” इसमं ६ ।` यदि छर एक "यद्व को ठील्यि तो 
नन्त क्रमपेदाहो रदा है। 

इसकी वासियों के विस्तार से चिचार करने का य्ह 
रदसर नरी! यद्‌ मवं सुक्ष्म परीक्ता निरीक्षा समीक्ता 
यैवे दवि साय॑स च्राफ्‌ फौसु" तीर्‌ “दि सायं श्राफ. दिः 
मोशन ( श्यात्‌ धशांति शास्त्र" रौर क्लोम शाश्च? ) 
नाम केदो प्रभाये (अंघ्रज मापा में) यथा शक्ति विस्तार 
से ट्खिने करा यन्न क्रिया| चरो जी में लिखने की समाप्ति 
कैसे हई, यष्ट मैने उक्त दूसरे प्रथ कीभूमिकामेंक्हाहै, 
छाप सगल चिक्नजना फी सचि इम शोर देखकर श्राज 
ददी में छद कदने का यु सौमाग्य श्योर उत्साह प्रा्ठ टु 
हे । यदि देसी अभिरुचि वनी र्दीतों हिदोमे शौरी 
कमे टिखने का साहस कर्मा ¦! इस स्थान पर केवट उतनः 
सी कके श्रागे चल्ता हँकिजो जो दाशंनिक मत इस समय 
-प्रचछित है उन सवका तत्त्व इस वाक्ये मौजृदं ह! उन 
सवके विमेव का परिहार चनौर स्गंसमन्वय का मार्मिक 


२९२ समन्त्य 


स्द्स्यमो इसमे है । चौर ज जौ कमी इनमे सि एक एक 
दहै वह्‌ सव इसमे परी है जीद | द्रष्टा शौर द्र्य. 
भौक्ता श्रौर भोग्य, विषय शरोर विपयी, ज्ञाता श्रौर न्नव, 
एटा शरोर इष्य, कत्तं श्मौर कायं, जीचश्रौर दे्‌, चेतत 
गौर जड़, आसा श्चौर च्ननाच्सा, व्यै" श्यौर नयहः, दोन 
समे मौजुद द । इन दनां का स्वरूप भो इसमें दै, अर्थार 
प्क कासत्‌ श्रौर दृसरे का असत्‌] इन दोना का स्वध 
ओीद्सो भें है, श्रोत्‌ निपघरूपी, च्रौर यह वात्त भी इसी' 
सपेदा दती दै कि जिस जिस चस्ुका निचेध, प्रतिपेध, 
रपलाप, प्रपवाद्‌, निराकरण, निरास किया जाता है, उसका 
पहिले श्मभ्युपरम, श्ध्यासेपः विधान, सभावनः संकठप) च्रध्यास 
कर छिया जाता । पिले यह्‌ साना जाता हकर उसका 
सम्भव है श्यौर तव उसकी वास्तवता का निप्ध दता दै । इसी 
रा श्रत्‌ पदाथ पर्‌ सत्ता कासिथ्या आरोप देख पदता ६! | 
सै श्रपने चिपय सेतो यह्‌ कहं सकता हू कि जवस 

रे हृदय म इस च्रिपदात्मक महावास्य श्यौर्‌ तद्ाचित 
निपदार्थसमाह्ासात्मक संविद्‌ का उदयद््रा तव से मेर 
हुत सखी शंका न्िघरत्त इद› व्टतेरे सिद्धांतविपयक सामान्य 
विपयक प्रभं का उत्तर सिला, ( विशेष तो शरसंख्य दः ्रसंख्य 
विशेषोंका ज्ञात तो च्नंत काष्ट, श्नंत देशे, श्रनत 
क्यारा से ही हो सकता है 3, सनातन-गौदिक-वौद्ध-ाय- 
प्रानव धमं केसे अध्यात्मविद्या से, ब्रह्मविद्या फे, उस्न इयाः 
न्यर्‌ केसे उल पर्‌ प्रतिष्ठित निष्ठित है, यह्‌ वाव कु कुट समस्छ 
स आई, विरोर्न के परिकर का, भेदं के समन्वय का, मूल- 


ग्रणदकी स्क पुसानो कनी >९द्‌ 


सृन्न हाय रा, माचीन छपे बथा मे जो वाक्व छरौर्‌ छथ 
नीदार से श्याच्छ्न थ इल पर इछ ङ आरोक पडा श्चन 
सार्य सुने खता । मेरे चयि तौ यद्‌ वाक्य च्रीर संविद्‌ 
जथरे चे दीयान्वत्ती हृष ! व्नौर अंतराता से, प्र्यात्मा से, 
सेरी प्रार्थनादैकि च्रौसं को मी प्त दी होन । जवते 
यद्‌ महामंत्र किये, सहावाक्य किये, जिससे परमात्मा केः 
चैतन्य फ, संवित. क; स्वभाच काः सत्तार के भूल नियस का, 
लयत्ति का, व्याख्यापन दोठ ढे, मरे नन मं उदितं दृः 
तमीप युक्ता भान दान च्छा किला नदा प्रणवे 
> तीन अवं का ची चर्ण होगा । पर, निख्धय नदी होतः 
भ्रा । उण्छ््य अर्धो दइ च््णंको नव्चां सदी । प्रणववाद 
सुनने पर यहं निर्य हृष्य । 


परए याद्‌ का विषय } मदाचाच्त्य । 


ट्स वाक्य सजौ फलय उत्पन्न दते हे, उनका वणेन 
विस्वर से प्रसएववात् मे क्रिया द । उन्दे धोद मे यै ्रापसे 
कहता द्रं. 

प्रणन क तीन च्रं का चरं तन शव्द स किया गयः 
छीर एक मूढ महावाक्य निकला } “का र्भा “रहम 
( आच्या)“ का पं “एतत्‌ (न्म; अनात्मा); धपः? 
छा चरभं "तः ( निपेधान्मक सम्बन्ध ) ¦ चादि सहावाक्छ 
छा '"चरहुम्‌-एतननः" ज ' परमात्मा ` पथा व्रह्म का स्वरूप 
शरोर स्वमावि चौर प्रकार अथात. संसार दिखात है । इय 
तीन शव्द करे जोड़ तोड च्चौर्‌ इट फेर से चवान्तः, 
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स्ावाक्य निकरते पर । पक एक महावाक्य संसार के पक 
एक विमाग अर प्रकार का नियम वा क्रानूत टै, उसीके 
प्रनुसार संसार का वह विभाग चल्यया जातादै। जसे 
रज काट के किसी राव्यप्रवन्य स वीमियों श्थवा पचार्खो 
सीम्नो श्र महकमे 2, शौर हर पक सीमे ओर महकमे के. 
खदने के ट्य सिद्धांत छरौर चिपि विदान, उसूल् क्रायदे कानून 
नियतैः, त्र उन्दी नियमा कर श्नुसार सरकारी नौकर 
ठन विमासतं का काप चलाते्ै, तैस दी ए प्क महावाक्य 
एक एक हश्वरौ कानून की कताव का ह्रदय ट, बीज है, मल 
नर, शरीर देवता शौर ऋषि शरोर ओीवनूयुक्त आदिन 
ऽस उस विसागक्रे श्रधिक्रास द्रः चे उन क्रानूनो को श्रम 
भ लाते है, रौर उनके ्रनुसार संसार्‌का उयवह्‌र्‌ 
चते है| 
प्क शब्द्‌ “अदालत कहने स संकड् न्यायालय छर 
दजायां कर्मचारी च्रौर यखां वादी प्रतिवादी साखी दप्तर 
मोर दफ्तर वार्छा की सुचना द्ोती है । एक शब्द्‌ “मालः 
स एक चड़ मारी प्रबन्ध देश भर की श्रामनी-खचे, श्राय 
व्यय, च्ायात-निर्यात, का पर्ल के साम्ेश्ा जाता र| ठक 
5 शष्ट सेना. शिक्षा, वान्नं अथात वाणिस्यव्यापार, दती- 
वारी, कहने से दश्च कें शासन शरीर जीवेन > एक प्क 
न्दं च्ल का सूचन चछर स्मस्ण द्यो जाता! भैसे 
दौ एक एक महावाक्य से संसार्‌ मात्र कं एके एङ 
विभ्राण का, भ्प्रकार का, ज्ञान देता है श्रौ व्यवहार 
"खता है | 


प्रणव की एक पुराने कानी २९५ 


संसार धर्यघ के सुल नियम । 


सख्य प्रकार कौन कौन द १ क्रिन किन महावाक्षयों से 
उनद्धी सूचना होती ह ! उनके श्म करनेवाले चधिक्रारी 
कौन कीन्ह १ इसके निर्णय निन्य के छ्यि उसी मूल महा- 
घास्य पर्‌ ध्यान करना चाहिए क्योकि उसीसे, श्योर 
सी मे, सव संघार की खष्टि, स्थिति; शरीर ख्य, होना उचित 
ट । “व्यरहम्‌ः चर्तु न्ते" च्रात्मा का स्वरूप है । ^एतत्‌"' 
अर्थात्‌ “यद्‌ चअरनाला का स्वरूप है ! इन दोनों का सम्वन्य 
` निपेधषूप है 1 "नै यद्‌ नद्य ह?--इस सावना, स धारणा, 
दस संवित्‌ को यदि क्मच्ि से देखिये तो इसमें तीन चात 
वरय निकञ्ती है । पिरे तोमः के सामने भ्यह 
पदा्थैश्रातादै) इसक्ण मं ज्ञान द्योता! इसके पाठे 
प्कुःः चरर भयदः के संयोग-वियोग का संभव होतादै। 
यही इच्छा दै तीसरे क्ष्ण मे संयोगन्वियोग होता है । यदं 
क्रियं है । संयोग-वियोग दोदसा शच्द॒दसलयि कहा जाता है 
करि पहिले संयोग हकर पीट वद्य वियोग दत्ता है, 
परिल राग प दप, पहि प्रवर्ति पीड निषत्त, पिट ठेना 
पी देना, पदिक जन्म पीछे मरणः पुनः जन्म पुनः मर्ण, 
ग्रही संसतस्ण कियाद) 

सान, इच्छुः क्था । ` 


चख ये द्री तीन वाते जान, इच्छा, चछरौर क्रिया, जीव- 
माच चछर जीवतमात्र का सुख्य प्रकार क्या सूवैसव्हें । 
प्रतिच्त्ण मे प्रत्येकं जीव उसी ज्ञान, इच्छा, क्रिया, 
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सान, इना, किया, केषं फिराकरता द ! परे ज्ञान, 
तव इच्छु; तव फ्रि) घरोरक्िया केषाद्‌ किर ज्ञान, फिर 
खच्छः, फिर क्रिया | यह्‌ नन्त चर सवेदा चरा दै। 

प्रणव में श्रकरार ज्ञान का सूचक) उकार क्रिया का, 
प्रर सकार सदसदात्मक चिधिनिपेवारपक इच्छा का) श्रह्‌ 
आस्मा-पुरूप श्धवा प्रत्यगा सं जौ इनतीन पदार्था 
चीज 2 उसको सत्‌-चित्‌-प्नौर्‌ छ्मनन्दर्‌ के नाम स कते दह, 
रथात्‌ ज्ञान चिदात्मक) क्रिया सदात्म) , घर इच्ा 
प्रानन्दासक | तथा श्ननाप्सा प्रथत मृट्प्छतिमेये ही तीन 
पदाथ प्स्व क्तानात्मक, रजत्‌ च्तियात्सक, रौर तमस्‌ इच्छतस 
रष्टाते &। येद्दी तीन प्रत्येक परमाणु श्रौर्‌ प्रयेकं त्याण्ड 
सँ सदा वि्यमानदै। त्र्यारुढयें ज्ञान के अयिष्टाता देवता 
चछा लाम चिष्डरु दर 1 क्रिया के, च्या । इच्छा के; दिव । पसे 
नरष्याण्ड शमन्त ह यर प्रति व्रह्मारुड में यह्‌ चरिमूति ६ । 
“ओरौर च्िपूति के उमर श्रौर नीचे वरायर श्रनन्त श्ंखला 
ध्यधिकारियां कीटे है, जैस राव्य फे भ्रचन्ध म चानिकः 
यपरानी+ वौकीदार से ठेकर सम्राट्‌ शाहनशाह सकट; 
ये अधिष्ठाता देवता ओर अन्यान्य अधिकार भी जेसी 
पने पते स्थान पर दैराग्य चरर निदरन्तिच्चर सुष्कि की 
परीत्ता के पीट नियुक्त किये जाते हे, जसे क्रिस पाथिव राज्य 
च मं चारक योग्यता को परीक्षा के पी । 

ऽवेद} 

“हः (से, “ह्‌ स्मि (यै हू 9, "द्‌ नक्मास्मि, 

८ व्रहम हं, ) यद्‌ महावाक्य ज्ञान का सार है ! इसका अमर 


प्रणव की एक पुरानो कटध्नी २९७ 
च्यवहरणः; प्रयग, विष्णु देवता के सघुरद है । इसकी टीका ऋग्येदं 
द्र ऋम्वेद्‌ छ सुख्य सद्ायाक्य यही ह । चऋछष्वेदं को इसीका 
विस्वार जानना चाये । चिष्णु दरेववा के सभे के क्रानून 
को किताव वेदं दै । ज्ञानस्षवेस्व इसमे मोजद टै ¦ 

यज्युकद्‌ 

'नदतत.+ ( यद्र }; प्तत्त्‌ (चहु) स्वापः { यष्ट; 
वहत, दौ" ), ५ कोऽदं वहु स्यान्‌," (प्क मै बहुत द्ये जाऊ) 
यद सहावाक्यं क्रिया का तन्व दै चौर यजुरटं का मूख्मंन्न 
। इसके अधिघ्राता दवता तया ह ! चास वेद्‌ क चक्ता न्रह्ा 
दसद कद्‌ जानं कि वर्दके प्रकाश करतेकां छ्िया जह्यां 
दी कृट्टारादेतीहै। नर्तो एक एक वेद फे सचते वाल 

ददता एक एक टम शद्ग है | 


साययेद्‌ 

नः, (न) "पतत्‌ तः”, (यह नाना दृदयमान त ) 
“तेह नानास्ति किचन) साया पदाथं छुद्दहै दी नद्य) वट 
णक श््रात्मा हू । यहु महाराक्त्य ईच्छा का तनत्ये ह) 
च्च्छाका काम यदी दै किजीवको वहुतसी संसारी 
व्तु्रां की च्रौर ठे जाय, च्रौर्‌ पिर उनतत जीय अया 
विया जाय, दुखी द्ये, उसकी इच्छा की पूति नदो, च्रौर 
प्रस॑तोप श्यीर्‌ नैराभ्य मोये । इच्छा ही जीव को पहिल श्चस्ति 
छा स्वरूप दिलाक्रर फिर नास्तिका स्वकू्प दिखाती है । 
श्रपनी इच्छादी के कारण संसार्‌ में प्टुकर श्रौर दुःख 
सग क्र तव जीव क्ता दै कि यदह सव छु तहीं है खच 
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सूठ है । यह्‌ इच्छा का स्वरूप है । सामवेद का यह महावाक्य 
मूख है नौर शिव इसके घ्धिष्ठाता है । 


सथयैषेद । 


दन तीनौं वार्यो का समाहार वही मू वाक्य हथात. 

“'उअह' एतत्‌ लत, ओर श्रथनवेद इसक व्याख्यान है, जिसे 
स्वयं महाचिष्णु ने स्वा है । 

जेते हौ महाविष्णु ने खमष्टिरूप से अथर्ववेदं रच कर पते ' 
माहतो के, छपने अधीन यस्थ अधस्तन अधिकारस्य के, 
सयुदं छया, चौर उन्हौँने अपने छपे विमारों के कामके 
य्यि श्रपने मातहतों क लिये विशेष रूप से ऋक्‌ यञ्ुः साम 
रचा, पैसे ही महाविष्णु क ऽपरीण, उपरिष्ट, उप्र के धि 
कारियों ते सहाविष्णु की शिक्ञा के वासते महावेद महागायत्रीः 
श्मादि र्चा है । यद्‌ क्रम खनन्त है । मू सत्न, मू सिद्धातः 
मूर महावाक्य, ता सवे वेदी दै) मेद टीका के विस्तार के 
परिमाण का हौ है । अन्यथा अन्येो्यसावः समः। 


गायनी | 


गायत्री की कथा यद्‌ है करि चौवीक् सुरूय महावाक्य के 
सूचक एक एक चक्तर छेतर गायन्नी सहामंत्र बना है । 

यह बात जो सिद्ध हई, अर्थात्‌ ज्ञान इच्छा क्रिया तीन 

का श्रौ चौथे “न का समाहार, इसी के हिसाव सैः इन्दं 

पदार्थो के परिवनत्तेन विवक्तन से, संसार क अनंतानंत विमाग 

हयो गये ह । यह्‌ तो पद्ठिके कह आये दै कि इन्हीं तीन वाताँ 

का नायः छात्मा च्रथवा प्रत्यगात्मा की दष्ट से, चिव्‌, अनद्‌, 


~+ 
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त्र सत ह 1 दर्द दीन युर्भो के कारण प्रस्यमात्मा नु 
व्रह्म कदयाता ह 1 मद्य प्रकृति कीट से दनक ताम सत्वः 
चमस, श्र सनस द । प्रत्या श्रीर्‌ भृट्रद्ति क संयोन 
तला जीव पदरथ पदा होता द उसक्र जीवाद श्चर्थाह 
=तनाशा की दि से य्‌ तीन, ल्त, उच्छा, क्रियाः काति र, 
दौर चपाध्यतकीक्छि सयाः युम द्रव्य, श्रीर्‌ क्रम 
तो जति द वस्यो के राण्णं का दम जानन द, वस्तु चधति 
न्न्य करी द्च्छा कसते >, श्रीर्‌ देस कम तरा घ्राने वदने 
श्रादिकी च्या करत । शरणद प्रार्‌ क्रमे का ज्ञान स्च्छा 
क्रिया-इतना दरी संनार का मवस्न ह 1 न्द के चियसन कं 
दि वेदादि की उपयीभित्ता 2। 


प्रत्येष्छ येद्‌ के च्छर्‌ स्वम । 
तकर दी अनुसार प्रत्यक वद्‌ कर चर्‌ चार विमागं क्रिय 
लिय कि यद्यपि हम दोग इनक्रा पचत्ता च्च कर्‌ लः 
वस्ततः श्न नही सक्त । प्रत्यक म च्न्य संव 


# =) 


[91 


भ्‌ 


^ 


॥। 


र 


ध 
+ 


॥ 


रटत! ज्ञान में उच्छा चरर चत्वा दिपी 


#। 


च्छा में्ान चीर क्रिया दिपीड) क्रियाम इच्छा 
च्ान दछिपाद्‌ | क्ाननिष्ठ च्छ्वेद्‌मं मो जानत संहिता; 
क्रिय ब्राद्यण, इच्छ उपनिषत , श्रीर्‌ उतक्रा | समाद्‌ 


[५ 


दपवेद्‌ श्रथदा नंत्रदै । पलाही ऋरि नत वदा २ शी 2 । 


1 


) 
(4 


५, २ 


श्चा 
सन्नि षर हन्‌ एक वेद की दे स शावा ह, एक कृष्ण 
रौर पक च्छ] इसका कारण यद्‌ क्रि संसार दो पदार्थो 
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के मिसे से चना ६, पुस्प श्मौर प्रकृति; त्रात्मा रोर श्रनाच्ा, 
सन्‌ शौर ्रसत.+ भ्रकाशत ध्मौर तमः नेको प्र वदी, दरिण- 
मार्य श्रीर्‌ वामसा्गं। ऋसे एकप श्ंश् का श्राधिक्यं 
दिखाने २ चयि प्रति वेद्कीदाद् शाखा । 


संगोपांग ¦ 
इसक वराद न्द ज्ञात इच्छा ओर च्छि के उद्य पट्ट 
त अं आधात व्याकरण ज्िश्ा आरि; च्वीर्‌ छः उपात्‌ 
दात शीर्पासा श्रादिं नेदं । उनके सिश्रण स वत स 
पपरवान्तर श्तास्त्र पडी दति है| खस सवकं प्नीर्‌-श्वास्त्र ख 
समूह की समष्टि संदिता ्र॑लर्येदै। 


मेदो का विषधर ¦ 

(१) ऋ्वेद्‌ में यह्‌ सव वर्णन करिया ककि प्राथ 
खी क्रिस श्रौर कैत उत्पति च्रौर स्थिदिश्मौर विनाप्त द 
ख्या उसका उचित ददा छर काट है, कयां उसन्ी च्ावच्यक्तता 
दै, कितने उप्के विमाग दे, इत्यादि । 

(२) य्व मे क्रिया का स्वरूपः क्रिया का च्रौर मोध् 
का स्ंध्‌, मौक्तके प्रकार, यज्ञ, संस्कारः श्राद्धः इत्यादि 
सवका ऋन्यातिपक्र आध्यं कहा है । जादनं सात्र क संस्प्रूखं 
व्यवहार इश्व कद है । 

चार वशे, चार घ्राश्रम, च्रौर चार पुरुषाथे का संवन्ध 
क्वान इच्छा क्रिया रौर समाहार से है । त्रद्यचयं त्राश्रस शरोर 
नाद्यस्‌ वणं का सवन्ध्‌ ज्ञान स ह गृहस्थाश्रम शरीर इत्नियवणं 
का क्रिया से, वानप्रस्थ च्माश्रम च्चौर वैदयवणं का इच्छा से, 
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“वरीकसोति दद्रियाणि इति वदयः+”१ यद्‌ व्युत्पत्ति प्रणववाद्‌ 


1 
ग कही है) उर सन्यास श्रौर श्रवणं का संवन्ध माहार 
स 


५ ५ 


श्रापस्मेग श्माच्धर्यं करी किशर रीर संन्यासका साथ 
कंसा } एक सवस दोय श्मौर्‌ नीचा निना जाता वशँ, दृखसा 
सवसै रचा समा जाता श्राश्रम । उसको या समफना 
वाषहिये । नदी के किनारे यदि मतुप्य खडाद्रोत्ती जोदछाया 
पड़ती रै, उसमे उन्तमांग, सिर, सक्त नीचे दौ जाता दै । शद्रका 
र्भ यदी किजो सवकी सवा करे) यद्धि के्‌ निःस्वाथै 
सेवा करता दै तोवही सथ्वा संन्यासी ह, यदि स्वाथेसे 
सेवा करता ह तो मामृलो शुद्र ई। 

प्म? सौर "यह" इन दोनों पदार्थो का ्ञान ह्य 
वर्ण्‌ शीर ब्रह्मचर्यं ्श्रममें होना चादिष्‌ | 

“सै यह हू," "जोम दर यही यदहः, “इसकी रक्षा 
मुी सद सकती है"--यह्‌ क्रिया क्चियवणं रौर गृहस्थाश्रम 
क्री हाना चाहिये) 

नयह्‌ नद्य ह.” "एतत्‌ च ५, केवल य हीसैँ द", प्यह 
संसार्‌ कुलु नदी ६, शरास ही श्रता द--यह्‌ इच्छा एकत 
चरथ स यन संचय करने को च्यर्‌ दृ श्रध सर संसार छोड 
कर एरय संद करने की, यही उ्दछ्यवणं आर वानप्रस्थाश्च 
चछ तत््चुष् 

"वै यह्‌ नहीं हू," किन्तु रै हौ सव्र जगद ह+ श्रौर 
"खय द्र,» ^यह्‌ श्रौर यष च्मौर यद्‌, ेखी भेदबुद्धि चौर 
उपायि ह्ली है, सवको खवक्छी सेवा श्चौर सहायता करनी 


€ भ्मन्तय 


चाष्िये, देखा ज्ञान श्र श्रपर खम्यासी का, सनं शूद्र का 
ह} देखिये, व्डेका स्यार १ केवल यष्टी कि शतके 
सरोसे, उसका भिदनत से, उसक्री गोद मे, दूसरे खेले" श्रौर 
खख पर्वे। नौर छोटे का मो श्रयदीदै कि दृसरेके 
सिरचैनकरे। तो सद्दा शृष्रवदी है जोखवकी सेवा करं 
नौर उनसे छु वदा न चाहे । जा वद चाद्रे, जो मजदूर 
मानि, जो यह्‌ समसे कि "वय" श्रथांत्‌ श्ात्मा सर्वैढयापौ नर 
दैः दह्‌ मामू शृद्र है । परण मे भी श्र शब्द कौ व्याख्या 
विवेक से, दो प्रकार कीं है } शुचा द्रषति", थोडेसे भी 
दुःख शोक्रादिके कार्ण सै घवरा जावा हैः वह्‌ तो वाच्छुद्धि 
नीची कोटि का श्र । “परेषां शुचं द्राचयत्तिः, दूलरां के दुःख 
चोक कौ दर करता है, बह उत्तम कोटि का श्र, चर्थात्‌., प्रणव- 
चाद का सन्यासी-शद्रं "च्छ्य द्रवति; नृद्धाना आज्ञया) वड़ा 
की श्माज्ञा से जल्दी जच्दी दौद्‌ कर काम करता है, जैद वालक, 
यह भी थै हो सकता दै। 

पोडश संस्कार च्यौर पश्च महायज्ञ र अदवमेध 
सोमेष इप्यादि कामा दी रहस्य श्रथ, “अह्‌, एतत्‌) नः" 
इन्द शब्दं के उलट पर्ट से, इस अन्य मे कहा है । 

(३) सामवेद मेडच्छा का वणैन है । 

परहिते कह आये द करि संसार सें दोही पदाथं देख पञ 
है, एक अहं च्रौर एक अनहं । इनका संवन्ध, इनके संयोग का 
कारण, यही शक्ति स्वरूप तीसरा पदाथ है! शक्तिका मी 
ताच्विक स्वल्प इच्छा दी है । इच्छा के सिवाय श्रौर केह 
“कारण संसार मे नदं ह । ्रात्माकी च्छि से जो पदां 
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शक्ति दै, जीव की दृष्टि से वी पदाथ इडा है । जैसे श्मात्माके 
तीन गुणः सत्‌, चित, च्रान॑द्‌ है, श्नौर भू शकृति के तीन गुण 
रज्‌, सन्न, श्रौर तमस है, चस क्षी शक्तिः माया, श्रथवा 
दवोप्रकति के तीच गुण, दष्ट, सत्ति श्रोर संहार कहना 
(वाहये । देवता रषि से यदी तीन शक्तिर्या, सक्ष्मी, सरस्वती; 
र धती कटाती दै । ज्ञालशक्ति श्चथाति सरस्वती कासाय 
बरह्मा से, जो क्रिया के चोर उत्पत्ति के अवरि्टाता ह इस दत 
तदिकिविना ज्ञान के क्रिया नं हो सकती ] तथा क्रिया- 
शक्ति श्र्थात लक्ष्मी क्रा साथ क्तान कर श्रौर स्थिति ऊ खयिष्टाता 
चिष्णुसेसद्ेतुसेदै कि विना क्रिया के ज्ञान के सफर्ता 
नर दय सक्ती 1 शिच करा स्ाथस्तीषा हं) दोना ङच्डछारूप 
हं इस लिये उनका स'वन्ध अर्था्गकाहे | 
इच तीच शक्तियो से स परत्येक के तीन विभाग कर दिय 
ह, ज्ञान, च्छा, चीरः क्रिया के श्नुसार | लक्ष्मी, च्र्थात्‌ क्रिया 
शक्ति, के तीच श्याकारः रमा; रक्ष्मी, शरोर शाखा स्मार्भे 
ज्ञानांश कामेट है, लक्ष्मी धु क्रिया रूप दै, च्रौर्‌ शारदा मे 
क्रिया के साथ इच्छा सिखी है। 
इसी प्रकार सै सर्म्वती ॐ तीन सेद्‌, पेट्री, त्राह्मी प्रौर 
सरस्वती । 
तथा सती के तील भद, सती, गौरी शौर पावैती । इन वों 
के समाहार का लाम भैरवो | 
यही दश महाविद्या, गनः; इच्छा; क्रिया के भमेदसे 
श्नेती ई। | 
देवताश के वाहन, दंस, गरड, चीर वपम, का मी चरथ, 
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दरश, काठ, रौर भति, द । ये द्री तीन, दशत, ऋः चीर भति 
मकार श्चर्ात्‌ निवे क चीन युन छममने चाहवे । चीना 
ग्दाक्लात तिपेघस्यरप, शान्यस्प,ह । यवमा पौलह्यमह्‌ । काटि 
मी छसावस्य, श्रसद्रप दहः । श्रीर्‌ स्ति, जौ केवटदेश श्रीर 
काट कर मिलनेसे दो पैदा हती द; ( श्चा जिसी सदेश श्रीर्‌ 
काट पैदा दति, ल्योकि चिना मनि के चिना क्रिया क; 
विना क्रमे, देशप्य्ौर काल का त्रान हौ नरह, यथा 
सुपुत्नि में ) वह भी परम शन्यरूप द । करस एक कृ चादर एक) 
माका नाम गत्तिक््या क्ियामान्र । श्रीरेव कम पदाथ 
कोल स्ता ह? पर यदपि ये तीना परम श्रसत्‌ स्वरूप 
तो भी विता इनके संसार प्यसंमवष्ट दन््ीमे संसार । 
जो पुराणा से देवतान के मूष प्नौर शास्र शरस 

करट है उनका यी रदस्यश्रथण्ती कारकाद्‌ 

इन शक्तियों के श्नन्त प्रकारका वर्णन सामवेद, मं 
करियादे। 

(४) तीनों वेदां के चिपर्चां का समाहार, उनका परस्पर 
सम्दाद्‌ श्रथदा सामानाधिकरण्य, उनक्र योग के प्रकारः नान 
इच्छा क्रिया का शरीर कौ नाडी, दडा, पिय, युपुन्ना श्रारि 
से सम्बन्ध, प्रर सार के प्रचन्धं करने वाले अयिकारियं 
म श्रौर उनके परस्पर सम्बन्ध, का वणन श्यथवै में दै । 

व्राह्मण, उपनिपत, उपयेद; छीर यर्ड कष्ण शंखा क 
प्रन्धों मं मी, कमलः, बरह्मा विष्णु श्लिव के अधीन श्रधिकारि्या 
ने रपे छपे चिमाग का श्रौर अधिक विवरण क्या द। 
केवर एक दो उदाहरण यदौ द्विये जाते ह । यथा; कम से अहं 
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का श्रर्णात्त चेतना का धीरे धीरे सात तक्ता रथात्‌ महत्‌, 
सुद्धि, आकाश, वायु, तेजस. श्रापस् , श्रौर पृथ्वी केः रोदने, 
का, तथा दनक णु र पर्माणुच्रो की वनावद का, वृम्तांत 
कहा दहै | किंस प्रकारसे धीरे धीरे चतना का विकास 
हदा ३ किस रकार से जीव करमशः धातु, वृक्ष, पञ्च, च॑द्रास, 
सौरात्म, सलुभ्य, देवता श्रादि योनियो मे बृद्धि पाता है, इस 
ब्रह्मांड मे, जिसके पस्मेरवर महदानिष्णु है, जिनका प्रव्यक्त शारीर 
सयर्दिव दै, कितनी परथ्वियोँ रथात्‌ ग्रह्‌ है, जिन पर जीव की 
दोती है- यह सव वातिं दनम सविस्तर दैन की हे! 
हर जगह चौर दर गातम श्च,उ, श्रौर्‌मका सस्वन्ध्‌ 
श्नौर आ्रलुकरण दिखाया ह । यथां प्रथ्वो तत्व मे तीन भद्‌ है, 
ज्ञान प्रधान परमाणु तो पृथ्वी परम्णु है, क्रियाप्रधान का 
मेदिनी, च्रौर उ्ाप्रधान का नाम मष्ट है! तथा जक 
के भेदम ज्ञलिप्रधान का नाम सदि, इच्छु प्रधाने का नास 
अपस्‌ चर क्रियामरधान का नाम तोयं ह॑। एवम्‌ म्तिः 
तेजस्‌, बन्दि । एवं साङतः पवन, वात ] एवं च्राकाश, चिदा- 
काश, महाकाश, इत्याटि । । 
इस प्रन्थसें विश्चेप कफे अन्तःकरण की वृत्तियों ये 
चिकोँकोडडमके श्चुसार दिखायादहै। 

, व्याख्यान के बहुत परिमित समय में केव एक सुचीमाच्र. 
अपके सामने पद जावाद्, आअथिक कहने का अवसर 
नही है 1 

रं॑तःकरण में तीन प्रकार मन, बुद्धि, ह कार, ( चौर.उनका 
खमाहार चित्त › है । ज्ञान मे, घेकद्य, विकरप रौर अलुकृटप 


3. 
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च्छा मे साशा; श्चासि) कामना; क्रिया २, त्रिया, अतिन्िया, ,. 
"शतुश्िया) श्त्यादि । 
दः प्य श्रौर टुः उपप जी दसी प्रकार वर्सन भ्थिट। 
जो श्राज काल इनम परस्पर विरोध प्रचलित दहै उस सका 
श्च श्रन्थ मे परिष्टर देख पड़ता है, शरोर यष्ट स्पष्टं शेता है ` 
क्ये खव शास्त्र सचसुचएकष्ी क्रानशसीस्के भंगश्रौर 
पाग छन्दं ह । 
सव शास्र म तीन वते" प्रषान दु । तमा, भनाह्मा, 
"छोर निषेध, यवा शान, श्रिया, शौर इष्टा) क श्रनुसार 1 
नीति शास्र मेयम कानके स्याने रै, शर्य क्रिवि के, 
काम इछा ऊ, श्रौर मोक्ष उनका समाहार है | 
न्यायर्मे, प्रमाण (नात्मा), मेय (श्रात्मा 9, श्नोर 
संशय ८ एष्टा ) का समाहार प्रयोजन ( मोक्ष } मे शेता है 
न्याय शास्त्र का दूसरा त्रिक शिया, कारण, कर्ता है, जिसका 
मी समाष्टार प्रयोजन हीट) 
सैरोपिक फे सुर्य त्रिष दो ह, इष्य, गुर, क, 
सामान्य, विशेष, समवाय । सामान्य आत्मस्थानीय हे} विरो 
-छनात्मा ! समवाय इच्छु श्रो सम्भ ! - 
योगसे चिष्ठ इ्ानरूप श्रास्मस्थानीय, दृचि शिया 
अनासमस्यानीयः श्रौर निशोष इष्टारूप सश्बन्धस्थानीय दहै । 
रमङ्षान, मोर, यही समाहार रै । 
सास्य मे प्रकृति, धृष्य, भौर संख्येय संख्यातीत त्रः 
अद्‌ जरिकटे। . 
मीमा मे श्वाय, परार्थ, भौर परमाम, हम तीन शार | 


8 
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क क्म चा धीन ह । एक जो श्चपने हित के स्यि किया जाय, 
एक जौ पराये मले के रिये शिया जाय, एक जो केच उचित 
श्रोरेेद्धीकारण से, फरार का विचार छोडकर) स्वाथे 
च्यीर पराथ के मावे के त्यात कर, किया जाय । 
वेदात मे जीव श्रात्मस्थानीय दै, माया संलारस्थानीयः ॐीर 
चदय खम्बन्धस्थानीय दै । इन सव्र्ठा समाहार प्रणव स्वयम्‌ है } 
काव्यम रखोका चिक) ऋछंगार, रैद्र, रौर शांत ह। 
यह्‌ निष श्राध्याल्िक च्निक राग, द्वेष, श्रोर भमः का 
्नुखारी है । इनके मिश्रण से, श्रौर मात्रा के घटाव वद्ावसेः 
न्य सव रस उस्पन्न होते हं । सादित्य भं चलंकार्य का मुख्य 
त्रिक दै, उपमानाकार, उपमेयारकार, अनन्यारंकार । 
नके समाष्यर दो अतिशयोक्ति कष्ट सक्ते है । संगीतमे, 
शाब्द ( ध्वनि, नाद्‌ ); प्रविशच्यु ( प्रतिष्वनि, प्रतिनाद्‌ ); नौर 
ऋलुशव्य ( श्रदुष्वनि, शलुताद्‌, हुचचन ) । कमेयोम की 
्रवत्ति, निवृत्ति; रुष्न्तिः पृररेरिषास की दष्टि, ख्य 
स्थिति; संसार्‌ के विकास, संकोच, स्थैयं क्रियाके, श्यद्‌; 
स्फुरण, स्फुटन, अदि के श्नु खार । इन्दी शब्द; प्रतिशच्दः 
शमादि की कमी वेशी श्मौर मिश्रण से सव रागनसगिणी, उत्पन्न 
ोतोदे। इस प्रकार से, विविध शास्त्र अर कडा, गणित, 
चित्रण, आदि के विपयो से खंवंध सखन वाङ कोट दीनसौ 
निरु उख प्रयक्षे) 
| व्याकरण मेँ न्रिव्ं वहत देख पदता है । स्वर, व्यंजन, 
शीर विसं -ध्तुनासिकः; उद््त, श्यलुदाष्तः शरोर स्वरित; प्राति- 
दिक बा स्का; घा, कारकः स्मास ( समाष्ाद }; करा, 
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कम॑; करण, इत्यादि ! इनमे संज्ञापद्‌ श्रात्मस्थानीय है, धातु 
क्रियास्थानीय), च्रौर कार इच्छास्थानीय है । क 
इस नागरी प्रचारिणी.सभा का भाषा से श्रधिक सम्बन्धः 
्, इस कार्ण व्याकरण ही के विपय में रुद्धं विद्येप कहकर यद्‌ 
कहानी समाप्त करता हू । 
माषा का प्रयोजन यदी दहै कि चपना चरथं दृसरोंके 
जना दे। ते च्या यह्‌ केवट श्रव्य शब्द्‌ दासय ईषे सक्ता 
है १ दृश्य ईगिद चौर चेटा से, इशायें से, अंगुटी, हाथ, सिर . 
्रादिकेसंके्तासे, भीतो द्योतादहै। मूगे वदहिरेलेगरेसा. 
करते सी हं | पिर अधिकतर शब्द, च्रथात्‌ श्रव्य,मापा, का 
प्रयोग कयो है ९ इसका ` उत्तर यहो दै किसंसार कौ इस 
प्रवंस्या में श्रोचेन्द्रिय की अधिक प्रवख्ता च्रौर विकास द) 
तत्न सै हो सव वस्तुएं वनी है । उन सवम चान्याश है, जिसक्ता 
गुण शब्द है । इस . च्छारण प्रत्येक पस्तु से शव्द निक 
शहा है, भिन्न सिन्न कानों मे पड्कर उस शव्द के रूप का परि- 
वतेन हौ जात्ता ह । उसी परिवतितरूप का, जो मटुष्य फिर 
नुकरण करके, उस उस वस्तु का रमरण दुसरे को कराते दैः 
व्ह उसका नास हो जाता है । श्रोचेन्द्रिय चरोर वागिद्वियःकौ 
ननावट के मेद्‌ सै मापा-सेद दाता है । यही कारण है कि इतने 
मेद्‌ भापांश्रों दे है | वदिक यद्य तक कहा है कि भ्रति गव्यूति, 
भाषा वद जाती है । स्च तोयोँदहै कि प्रति न्यक्ति 
मेद है। साथ ही इसके; मनुष्य मात्रे यदि एक अंश मेद 
मोर विशेषकादैतोएकश्य॑श सामान्य करा मीहै।. इसी 
कारण से यह मी कहा है कि ेसी.भी माषा हैजिसको, यदिः 


प्रणव की एक पुरानी कानी २३०९. 


सका जाननेवाखा श्रौर कहने बाल मि, तो भिन्न भिन्न देशो 
चौर बोलियों के खेग मी उसका एक साथ समर्‌ सकते है । 

इस नह्याडमे स्च ठक है। प्रति लोकसे एक प्रधान 
भाषा है । "परा पश्यती मध्यमा ठीखरीः तो प्रसिद्ध दी है । 
शतके सिषाय्र तीन चौर है साप्रतिहा, चाक्तिकी रौर सांवन्तिका। 
यैखरौ जो इस भूलोक चनौर जाग्रदवस्था की माषा दै, 
उसके श्रनन्त भेद, देश र काल के अनुसार हुए दहै, हो रहै 
द, रौर होमि । आकाश चौर श्रोत्रेद्रिय श्चौर वा्भिद्धिय 
प्रबल होने से श्चत्य माषा प्रचलित ह । यदि कोद अन्य त्व 
श्रौर उसके संबन्धी ज्ञान रौर कर्मके इद्रिय प्रन होति तो 
उन्हींके गुणकी माषां हेतो, यथा दरयमाषा, स्द्श्यभाषा, 
प्रयभाषा, स्वाय भाषा इव्यादिः। पर सच भाषाश्रों को बनावट 
म संज्ञापद, क्रियापद्‌, रोर कारक, ( जिसको. "हुरूक्षि रावित्तः 
कारसी मे, चौर “प्रोपोजिशन" अंग्रेजी मे कते है ), किसी न 
किसी खूप मे चावश्यक है । ओर इसके वाद्‌ चनन्त फेराव ह्‌ । 
प्रथम, मध्यस, उत्तम पुरुषः भूत, भविष्यत्‌, चतेंमान; एकवचनः, 
द्विवचन, वहुवचन । पुद्िङ्ग, स्तीखिद्ध; नपु सकलिद्नः; 
इत्यादि । जैसा जेता जिस जाति का ' स्वभाव श्रौर उसकी 
श्रावदर्यकता श्रौर व्यवहार होता ह, वैसी केसी उसकी माषा 
श्रीर्‌ सहावर होते 8 ओर ज्यों व्यं मनुष्य सान्न का परस्पर 
ठ्यापार व्यवहार मेर जोल बदृता जायगा उत्तनी माषा को 
एकता होती जायगो । । 

यह सव श्नन्त विस्तार रौर अनंत एकता प्रणवे ` 
अतगत है श्रौर उससे सिद्ध होती है । ` - ` 
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क्तु वह्‌ परमास्सा बह्म इन सव विशेपो के विस्तारो खे . 
परे ह, उनका निवेधरूप है 1 छ 
न भापापरं चैव वा शब्दसिद्र 
न चाणीपरं क्ानमोऽकीतगम्यम्‌ । 
समाहारसंसार्सारप्रसास 
छकार उकारं मकार सकारम्‌ ॥ 
द्मकार' उकार" सकाश" प्रमेयं 
तदोकारमोकार्मोकाररूपं 
महातत्वमेकं परा वच्वमेकं 
स्वतोऽद' स्वतोऽ्' स्यतोऽष्ट' स्वतोऽह' 11 
न सव्यं न वासत्यमद्रेः तूपं 
न नित्यं न चानित्यमेकं स्वरूपं 
न चाद्रेतलिद्ध' न द्वित्वभ्रसिद्धः 
समोऽह्‌' समोऽह" संमानातरोऽह' ॥ 
परोऽ" परोऽ पर वांतरोऽह 
समोऽह्‌' ससोऽह' समा्त॑दरूपं । 
परसिद्ध ` धि्ुद्ध' स्वयोधस्वरूपं 
नमोऽ" ऽमोऽह' नमोऽ नमोऽह' ॥ 
कचिन्मोश्षसिद्धः कचि सापसिद्धः 
कवित्युण्यसिद्धः समस्तः समेतः ॥1 ` ` 
रनेकस्तदेको विचेकस्तदेको | 
विरोधष्तदरेकोऽ्मेकोऽहमारमा ॥ 
सष्यः सिद्धः सवैगः घवनिरयो 
सुक्तो न्ह गं घसिद्धोऽहमात्मा । 


प्रणव की एक पुरानो कहानी 
खादी कत्ता सा्विकः सर्वगोऽ््‌ः 
भोग्यो मोक्ता बावनीयोऽ्मारमा ॥ 
श्र॑तःसिद्ध' सद्‌ वदिः्िद्धष्पं 
सरवासिदध' सर्व॑मोकासीद' 1 
सखध्यं स्यं सत्यसंभावनीयं 
सर्वै" सर्वं" सर्दर्सोकारमीतम्‌ ॥ 
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कणक कीः कुप्त काः फरिशेष्ट । 


( रामनवमी, संवत्‌ १९८४ विक्रम, 
प्रात्‌ २९ माचै, सन्‌. १९२८; ईेसवी को लिखा गया ) 


सितम्बर सन्‌ १९०० से जनवरी सन्‌ १९०१ ईसबी तक) 
व महन्मे, काशी मे, प्रणववाद्‌ नामक यंय को पठ धनराज 
के कण्ठोच्चार से, श्रो गंगानाथजी की (जो श्रव महामहो- 
पाध्याय श्यौर्‌ दूखाहावाद ` युनिवर्बिदी के वाईस चान्तेटर है ) 
श्रीर्‌ श्री खंवादास शास्त्री की ( जो पदे कशी विरवविद्याल्य 
के संसत विमाय में न्याय वेदान्त के मुख्याध्यापक्‌ ये; महा 
महोपाध्याय हइृएडच्मौर सन्‌१९२७ द° मे श्चात होगये ) सहायता 
से मने टला । उस मूढ लिपि से एक प्रति श्रौर मो घंवादास 
जीने ण्खिी | इस दखरी प्रति पर मेने, यावकाश, जैषा इच 
प्रथ मेरौ खम ये श्रा सका, उसका अमरेजी ्रनुवाद्‌ छिखि । 
यह्‌ प्रकत, मूख संस्छृत समोर अप्र ी ्युवाद्‌ की, श्व मद्रास 
तगर के श्रायार स्थान मेँ थियोसाक्तिकट्‌ सोसाइटी ( श्रथात्‌ 
धन्रहमविया सभा) के पुस्तकागार मे रख दी गई है । पुनरुक्ति 
चौर सं्िधांश श्रादि वेढ्कर, वोधसौकय के लिये, श्यां 
का संनिनेश, परिमाण, करम चादि ङु वद करः इस श्रयु- 
जाद्‌ को, रिप्णियों के सथ, तोन जिष्दों मे, सर्‌ १९१०; 
१९११, १९१३, मे, करम्तः, यियोसाकिकल्‌ पच्डिशिड होस, 
आयार मद्रासः के द्रा दपवाया । 


प्रणव की कषान का परिशिष्ट ४१६ 


सके श्रम मे प्रायःसौ पृषठको भूमिका दी हैः 
{जसम प्रणववाद्‌ की प्राति समको कैसे हई! श्रौर उसके 
विषय से क्या शंका उठती दैः छीर क्या समाधान हो सकता 
द्या न्दी, वथा श्रथ क गुण दोष च्या है, इस सवक! वणन 
विस्तार वे किया है } दसी स्थान पर यद सी छिल देना चाये 
-करि मेरी मृप्रति से छिखचाकर एक प्रतिलिपि श्रौरिवत्रसाद 
गप्र ( काशीवासी, । (काशीविद्यापीठ' के स्थापक ) ने, तथा 
एक, दाङ्तिणास्य देश साग्टी क राजा ने, पने छपे पुस्तका- 
-यार से स्वटी है 1 तथा; मद्रास "हाद कोर के भुत-पूं . 
ग्रान न्यायाधीश श्री स॒त्रद्मण्य देयर ने, प॑ श्रीतिवासाचाय॑ से 
श्राधुनिक खस्छृत म दस प्रथ का श्हुवाद्‌ करा के, सद्रासमे 
छपवाया दै 1 परः यह्‌ अवाद, श्री सुत्रह्मण्य एेयर महाशय 
के सगण रौर तत्‌ पचात. शाव हो जानिके कारण सपं 
ल हो सका । प्रायः तीन चौथा रथ॒ छपा, श्रीर्‌ षक 
नीथा र्ट्‌ ग्या । दो जिष्दं छपी है, पटिटी सन्‌ १९१५ ३० मे, 
रीर दूसरी सन्‌ १९१९ । . 

सु इस वात का बहत खेदं है किश्व तक नता 
-खो$ पुरानो" प्रामाणिक स्ख ६ प्रति इत चदूमुत्‌ प्रथ की 
मिली, जिसको शटी? मापा; विचार, उपडन्ध्‌ प्रथो से वहत 
मिन्न्ै। रौर न पर घनराज ने इसका पर्याप्त प्रमाण दिया 
-न्ि ग्रथ उसको सचसुच करस्थं है! जो एक वेर उन्दोनि 
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-छिदवा दिया उसको फिर कमा लद दसय, कितना भी उनसे 
शा गया कि, विना ठेसी परीक्षा दिये, खोक को विवास नटी 


होगा क्रि यह्‌ प्रथ सचसुच प्रापक स्पृतिस्थ कंठस्य है । 
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कोई संश्छरतन्न विद्धान्‌, उसके श्रलाधार्ण चिपयः, उन्मादगान 
ॐ रेसे पद्य, अपाणिनीय कछन्दश्रयोग, उल्ी वाक्यरचना 
पेलियों की सी भेडी, चादि को थोड़ा सा देख सुनकर तत्काख 
न्न थ को उन्त्तप्रछाप कह देते ड कोई कर्णपिशाच की 
कत्त चताते ह, कोड स्वयं प॑ं० धनराज की कपोख्कल्पना 
कहते ह । इत्यादि ¡ इन सव तको का क्षोदश्चुर्ण मैने उक्त 
अग्रो भूमिका से यथाशक्ति करने का यते क्रिया ह्‌; 
शरोर सव पू्पत्त उत्तरपक्ष का विन्वार करके यह्‌ निष्कपे 
निकाटा ह करि ८ निशित नर्द, किन्तु) सम्माल्यततम विकल्प 
यहो है करि सच॑सुच रेता म॑ प्राचोन को देः श्रोर पं० धनराज 
ते उको कंठस्थ कर लिया ह | | 

पं° धनराज सुकते काक्षी मे, दिसंवर सन्‌. १९२६ मे, 
बहुत वर्पो वाद्‌ पुनः मिले । श्रौर उनसे फिर मी इखकीः 
चचां है, पर उन्होने श्रपनी स्ति शक्ति की उक्त सीधी 
सादी श्रत्यन्त सहज परीक्षा देने से स्पष्ट इन्कार कर दिया, 
च्मौर यह मी का कि इस -प्रत्याद्यान का कारण मौ नर्ही 
चता सकता । सन्‌ १९२७ सं, प्रयाग ( इराह्ाबाद्‌ ) क 
(श्रप्रोजी ) "/हीडर" नामक दैनिक पत्र मे, ओर संयुक्त 
प्रातीय व्यवस्थापक समा ( ` लेजिस्रेटिव्‌ कैसर ) में मीः 
हस विषय पर्‌ प्रभोत्तर श्रौर वाद्‌ विघाद्‌ हृष, पर कुष्ठ फठ 
नीं निकला, “प्रणववाद्‌” की मूरमोतपत्ति भी्ाराण्ड्भ ही रदी । 
"परोक्षया इव हि देकः प्रत्यक्ष द्धिषः” । 

एक दृष्टि सेस शंका का षडा रहना अष्छा मोह. 
पुस्तक प्रा्ीन है कि नवीन, ( बुहदारस्यक उपनिषत. केः 


प्रणव कौ कानी का परिलिष् ३१५ 


वंशाध्याय मे परिगिणिद थवा क्रिसी न्य 9 गाग्यायणं 
नामक ऋपिकी छरति हः श्रथवा नवकस्ित, अधम्‌. करण 
पिशाच प्रथवा उत्तम कोटि कदेव या सिद्ध पुरूष की उपलघ्र 
2 प्रीर धनराज उसके कर्णमा ह श्रथवा उन्दने सचमुच 
उसे क्रिमी प्राचीन लिपि से स॒नकर चैट किया दहै, (अमेरिकामें 
पिद्टले पचात वाट चर्पो मं बहवस प्रथं सर्गो ते विविध प्रकार 
के श्प्रावेशः की श्रवस्या मे लि श्रार दछपवाय ह, 
जिने च्रधिकाश श्र्थेशून्य यथना दुष्टर्थक ई >--एेसी शंकाश्रो 
कासयेथा निरस नदौ सक्ना भी गुणकारी ह । इससे 
ग्रथ की (व्याध्र-वाक्यता पर ध्यान कम जायगा, उसके विषय 
की युक्तिमत्ता पर श्रधिक । पस्ण्नता च्मौर श्रन्धश्रद्धा का 
( इत देश भें ध्वेद्ादरताः, वेद, चेद, वेद्‌, पुकारने वाले 
वहु दै ही » प्रोत्वाद्न न दोगा, परीक्षावु द्धि श्रौर स्वयंप्र्तता 
काही उन्तजन ष्टोगा} म्रदुजि्नासा चाले; श्रथचा केवल 
कुवृहटी, हट भी जाये । दस गुणके साथण्क दोपमी दहा 
सकता ह कि, स्यात; ठुद्॑लोग, श्रद्धाजड्‌, चमत्कार खोजी, 
केवट “दुशुतस्म्रति की श्रप्रमाणितः साधित, मी प्रतिन्ञा 
पर मुग्ध कर) विना परीक्षा के, यथोदेसे रत्न के साथः; 
श्रथवा चिना रत्नके भी, बहत सी धूलिश्रौरष्देका भी 
ग्रहण करलं ! प१ं० धनदाजने संयुक्तप्रंत के नगरों मे कर 
सढर्नोँ के होरे वड़े गद्य पध फे कट श्रथ ल्खिवाये है, चैसे 
सुम प्रणववोद्‌, रौर यष कला कठिन ' हौ कि उन्म सै 
किलने श्रच्येहः कितने बुरे, कितने श्रधशून्य । समय समख 
पर उनम सेदोचनार के थोदेथोहे शरश, जो सुमतो र्गो 


२३१६ समन्वय 


ते दिखाये, उन्म सै किसी मे एेसी चिरोष अप्रसिद्ध श्रू 
घात सुभे न्यं देख पड़ी चैसीः म्णववादमें । श्रौरकंतो 
केवट प्रलाप ही से जान पडे, सैसे केर नसे की दाल्तमें वेजौद्‌ 

शव्द सुह से निकष्ता ए । संसारम सिद्धद जमाने वि, 
धोखा देने वाटे, सिद्ध सायक मी वष्टुत देख पडते हैँ 1, विना 
पूजी के रेजगार फेने वलेभी है| पर प्रायः भ्नामूट्य 
चच जनश्रु तिः", विना राई के पाड नर्य वनता, ौदी पूजी 
कै वल पर्‌ बहत लेन देन फैटाया जात्ता है, यवेशश्चोट मनुष्य 

दुधा व्यथे, तो कभी साये, वातत यी कहता ह` । पर धनराज 
का वृत्ताव शौर उनके प्कडस्थ' त्रयो ख तत्व सुरे कुष 
खसा दा स्त. यार छतत का समुचय जान पताह | भार 

संसारकीदी यही कथाह! 

इसि; यह्‌ सव शंका दते हए मी; प्रणचवाद्‌; मथ 
चह्मृद्य दै, उपयोषी दहै, उको वहुवेरी सिद्धोतविषयक, 
प्रकृति के सामान्य नियमा की, वातां सैबुद्धिका प्रसार होता 
षट--यद्‌ सेरा विरवास है । विशेष विङ्घेप वातों पर, यथा 
यह्‌ वेद्‌ स्र देवता की ति है, प्रत्येक वद में दौ शाखार्ददहेः 
डप वेदक यह्‌ यह्‌ विपय है, -इत्यादि पर विदवास, विना 
न्य परिपोप्रक प्राणो के जस्दी नश्य सकता} पर इनं 
कोद वात प्राय पेसीमीनहीं है जो युक्तिके विरः 

वस्तुस्थिति के स्पष्ट विपयीत, या स्वतोघयाहत हो । संच्छत शास्तन 
कोप्रधादहह्‌ कि वजो कुदं खपे म्रन्थ इतिहास; पुराणः 
चयक, ज्योतिष आदि ब्दो क तथा अन्य शास्त्रों के, भिस्ते 

दबे अरि संधित है, श्रौर उनका मूल आदिम, "रूप बहूव 


प्रणय को कहानी का परितिष् ३१७ 


विष्ृत शतसद्नायध्यायास्मक था, श्रौर तह्य, सरस्वती; र, 
गरेश, प्िव ्ादिकास्चाहुश्राथा | इत्यादि | प्रत्यक्ष ही 
किसी मी सभ्य शिष्ट जाति क सारस्वत भांडार से, भ्रव्येक 
समजोपयोगी विषय पर, ठु, मध्यस्‌, द॑द्त. परिमाणके प्र 
भिल्ते ह । तथा जो इट सनुभ्य जानते चर लिखते ह वद 
सव ब्रह्माः म; अधरात्‌, सरवेत त्याप्र महत्त्व मे, वुद्धिवत्त् मः 
अणोस्णीयान, महतो मदीयान्‌, चंत विप्तार शौर सेस, 
व्यन्ताल्यन्त कूप स, सवे वत्तमानदी दहै) 
स्तु ¡ “रहं-एतत्‌-नः से, वेद वेदांग-वेदौ पाग -उपयेदे 
दादि के, चिवि शास्त्रों चनौर दशनो के, जो चिपय देख पडते 
उनकी संगति, उतकः समन्वय, कैत दो सकता हैः चार संसार को 
स्यख्प क्या है, संसार्‌ की राति कफे. यख्य नियम क्या ह, 
इतके समने में प्रणएव-वाद्‌ से वहत सुचना सक्यता सिद्द 
ह म॒केताव्डृसतोपकार्देतु च्रे खथ कीप्रासासिकिताच्छ 
प्रमाण, यद्‌ ह्र कि जो सृ विचार, “यह्‌ ~एतत-न? कं स्प 
२, मर॑द््दयमे स्वतच्ररातिसे स्वयं उदय हृच्या था, दह्‌; बट्टतत 
वर्पो पटे, इस यथ म मिल, चार्‌ उसका प्रयोग वेदिक शास्त्रों 
के सोतेतिक् विप्योके उल्फाते मेँ किया हृता निल, 
जिसका युः उखं ध्यान ज्ञननत धा | ददौ सागवेत 
मर श्टोक दै 
इत्येव" चित्यमानाय सुद्खन्दाय महात्मने | 
शखोकार्थेन तया प्रोक्त" सगवस्याऽखिलार्थद | 

'्द्मह्‌"-एतत -न" देसे श्रथ से गमित प्रणव कैसे ्खिहार्थद्‌, 

सच. शर्धो" का देते वाल, सव ज्ञानां का भांडार,हो सक्ता 
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है, इसका भारी सूचन, दिम्दशेन, निदुर्शन, नमूना, इस भरेथ 
मं सिलवा हं । 

कमी तो खेद दोता है कि सूचन चरर प्रसोमन ही 
शधिक होवा है, ठि नर्द की जाती । पर एक मथमेक्या 
क्या किया जाय ? च्रौर पद्मे वाले को स्वतत्न विचार' का, 
श्रपने पेय पर खडे होने का, स्वयं श्रागे खोज करने शरोर 
वदने का, श्रभ्याख मो सो होना वाहये । श्चाविर, पश्चिम के 
सीर बीर ज्ञानी साहसी तपस्वी श्रां चाये नई नदं खोज; नह नईं 
एपज ( उपद्ध ), नद नई कठा, नये नये य॑त्र तंत्र शाकल शपने 
बाहुबल, हृदयबल, श्रौर बुद्धिल से निकार आर 
केला रहे है, केव्छ पुरानी पोथिर्यो के नाम के जप. 
से ष्टो संतुष्ट तषी होते । तौ मी, जेसा श्राध्यात्तिक 
अथे चतने का यज्ञइस प्रथमे च्या दहै, वेसा, 
या टस्से क्म मी, श्रम जच्ाधिदैविक श्रयो के श्राविष्कार 
ऋ क्िया होता. तो वेद के कर्मकांड ॐ समभमनेंमे सहायता 
सिटी । 

वत्त मान कार मे, श्रथवा यदि यष कहै तो स्यात. शलु- 
चितन शोगा करि कई सस वषँ से, वेद के कमे कांड फा ठीक 
रीकछ श्रथं समम नहीं पडता ३, क्तदो मयादहै । जसे 
छदवमेध अदि की विधि+ अक्षरां देखने से, श्रत्य॑त चीमस्स, 
ऋ. श्हलीलः, घुरएकारक, व्यथ, जान्‌ पद्ती हह । श्रक्षराथ के 
सिवाय कोटे दूसरा श्रयं है या नी, श्रथ केवल उतसमश्षा, 
या खूपक, या श्र्थगाद्‌ मात्रहै, इसका न्न क्ता नदी 
पर्ता । इयर, सेकं, अथवा हजारो, बे से, घोर तपस्या 
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क रौर तज्ननिव दिन्यशक्ति चीर ईद्धियांके द्वारा श्राधि- 
देविक, योगज, दिव्य क्ञान ऊे,लुप्र ष्टो जानिते, स्कीरके 
भरक्रीर वकर मीमांसका ने यदी निश्चय कर लिया है क दूसरा 
गू ्य्ंः तो कोई समस्मे श्राता न्ट, केवर अकराय के 
ऋूनु्ार दी क्म करना चाये, फ उसका, भरर संरकार 
क द्वारा, सवगादिक; श्माुष्मिक, कुछ गा । चिन्तु इस चाल 
फा विचार, युक्तिशीट, हैत्य्नेपी, मनुष्य के हृद्य को संतोष 
मह देता 1 यह तक कि गीवा भे मी "मोगैश्यर्यगति प्रति जिया- 
विगोयबहूय पुष्पिता वाक्‌" की रिदा हौ डीहै। इसप्रकार 
फे श्रृष्ट फठ देने वाठे वेदिक क्म कांश पर श्रधविग्वास 
से तो ठ फल देने वले, दुनी दै “शुत्ति" कौ भ्रत्यक्ठ कर दिखाने 
मारे, “शर तिप्रस्यक्षदेतथः,”? कदे को कर देने वाले, पश्चिम के 
वेक्षानिक कर्मकाडियों पर॒ उत्ुस्लनेत्र विश्वषय करना 
बहुत श्रच्छा । 

प्रणववाद मे यक्षो का रौर संस्कारो फा श्रय, शरदम्‌. 
"एतत्‌ के श्यो मे, क्ञान, इच्छा, क्रिया के श्चभिग्रायसे, 
"छ्राभ्यातिमिक षौ श्रधिकतर कर दिया है| श्रन्यप्र्थोसेजो 
धसी सूचना मिर्ती 2, कि श्रजमेध, महिषमेध, ष्वमेध्‌, गोमेध, 
नरमेध का श्रथ क्रमशः काम का हतन, करो का नन, अहंकार 
५ अस्मिवा ) का नन, करणास मोह ( श्रमिनिवेश ) फा 
शनन, शरीर जीवभेदयुद्धि ( श्विदया ) का हनन टं, इसकी 
मी चचाँ दस्मे नरह है ¦ संसायं छा विषय वेयक्तिक्क श्रौ 
सामाजिक जीवन के वहत॒ उपयोगी है । एसके संयंध में 
"आाधिदेविक दवान के प्रचार को वहत श्राषद्यकता है । सो 
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ट्स प्रथ से प्री नही होती । श्राधिदरपविक का श्रं देव सम्बधी 
छौर सुष्मलेकप्तम्बन्धी । देव का श्रथ पर्मास्मा की 
प्रकृति की शनत सृषषम शक्तियो मी, च्रोर तत्तच्छनत्यमिमानी 
प्रनत देव उपदेव शादि नामक जीवत्रिसेप मी । नफ 
विशेप व्यापास्तेच रुक्ष्मलोक दै तो सवका संवंध सव 
से । स्थूल सूष्म पर्ण, भूः छवः स्वः, श्रपरिभूतत श्रधिदरेव 
प्रभ्यत्तः सव परेस्नर्‌ सवद तां की, "वैदोष्यात. तु तद्रा 
द्‌: तद्यादः ¡ यद्येक क! चरपक्षुा से परटोक,. यृक्मटोक, युवः- 
लोक, र्वर्छाकि आदि कौ पिद्धटोक दवद्लोक शादि कहते ह । 
गमान स प्रस्य द्र श्राद्ध तक संस्कारं -का मुरं 
उदर्य यह ? करि उत्त जीद पर्त्नेफ स इत समक मे, मानव- 
कु मे, श्रायः वद्य उनके स्थूल सक्षम शरीसें का -यथा- 
संभव ण्व्य स प्रन्छा. परिन्कार्‌ दौ, उनी उत्तम शरक 
का उपोदूचल्न प्र विकास हो, ययाति चतुविध पुरपाय 
छा, सत्तम भवाथ छ्नोर उत्तम पराथ कारधमं चरथं कास मोक्ष ह्यास , 
सान करने श चते करर, श्रीर्‌ ( मोक्ष ओर प्ावायमन से 
हुटकाशन शिद्ध्‌ दीनि क्री च्रवध्थामं) इस क्र से परलोक 
का जव वाप जाय, वो सखतस माम से ज्वं च्रौर. वद मी 
सख पाच ) चिचिव प्रकारके यज्ञभो इसी उदेश्य कीं सिद्धि 
मे संस्ासें की.सदायतता कसते वाले है । जैक्षामलुतेकहादै 
५, र -अदली रिज तक्म चीढमो जीनिवं धनः 

सिवाय कोर दूस. साभिकं चना धजानामपशठन्यत ॥ 

या शूप, या येन्‌ त्रेर्मं विद्यनेञ्यया खयै 

चरता । षर, सैशे यध त्राद्यीयं क्रियते त्ठः ॥ 
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आतुरम धिजननं द्वितीयं मोलि्वंधने । 
तृतीयं यज्ञां द्विजस्य श्र तिचीदनात्‌ ॥. 

चिविध प्रकार ॐ संकरो से, स्थूल शयोर रार्‌ सुक्ष्म 
शरीर के, वदिष्करण श्रीर्‌ च्रनतःकरण के, सस्यर्‌कस्ण 
सं्कर्ण, परिष्कर्णःतोवनः मान, शिच्तणः से; तथा विविध 
प्रकार के यज्ञ से, यजन्‌ सै, पत्तवकासार्थ, समाजसेवा? 
परित श्र स्वाम करने सः टयत्तियो की संति, शिताः 
सभ्यता, समायोग्यता सिद्ध दती 2, संपन्न, निष्पत्र होतो दै । 
रौर वयक््ियो की संस्छरति से क कुटम्यो की चौर समाज कौ 
संसत, उन्नति, प्रगति, समृद्धि, पिद होती टै । इ स्थान 
पर्‌ चद्‌ याद्‌ रटला चाये करि खव दशतं श्चौर कां मेः सव 
सभ्य समाजो मं, संस्कार रौर यज्ञ, रथात्‌ संसरण चर 
' यजन, होते रहे दै । केवल ‹ वेद नामक क्थ कै ऋश्यं से 
दो, संस्कत भापा क शव्यं चौर च्छानंसे दीः खच्द्‌ आदि 
पार्चाचदी, अश्रिं वी डाल्नेस दी, वृद क्रियाविशेर्वासे 
ही, छादी ददी रीति रसना से दी, संस्कार नरी हदे | चिन्त 
करा श्रोर रासैस्का सम्यक्‌ करणः संस्करण? परिकिसै, परिप्करणः 
उन्तम वनाना--यद्‌ सुख्य द्य दै 1 जिस प्रकार सेद वदी 
संस्कार, वही यज्ञ । जेत एकस्थान्‌ स दूसरे स्थान को जने के 
च्ि वीरस प्रकार के वादन ट, का शीघ्र, कई मंद, कई 
त्रसपायाल $ वहायास--खुख्य उदर्य गमन । सेस सेक 
प्रकार के चन्दे, के्‌ धिक स्वादुः कोड कमः केष श्रधिक्र 
पथ्य कौर हित कई कमः कें सुख्य का दुरुम--उद श्य 
सवका शरीरतर्पण, प्राणपोपण । तैसे सेकं भाषा ई- 
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उदेश्य सवका च्सित्रायत्रकाशन । वैसी हयी कथा संकारे 
रौर यज्ञो की है । 

जव संस्कारों प्र, यज्ञं पर, चध्यापन, शिक्षण पर, 
धममाग्नान पर, व्यक्ति का श्रौर समाज का सव रेहिक शौर 
आयुष्मिक सुख इस प्रकार से सर्वथा आश्रित श्रधीन है, तो 
संसकारकत्ती, अध्यापक, याजक, ऋतिक › धर्मा्नाता, धमै- 
निर्णेता, घसंञ्यवस्थापक, इष्ट चौर त्रापृत्तं अर्थात्‌ वैयक्तिक शौर 
सामाजिक जीवन के सुख साधक, ज्ञानवर्धक, उपयोगी छत्यों 
का, वृत्तासेपण वापी कूप तटाक पाटशाखा चिकित्साख्य, राज- 
पथ देव्मदिरादि के निर्माण का, वताने बाला, जीवन के दुरम 
स्थलों मे उचित मार्म॑दिखाने वाडा, सदुपदेश देने वा, 
केसी उचकोटि का, व्रह्ममय, ज्ञानमय, इहरोक परल्मेक दोनों 
को व्यवध्या जानने षाछा, तपःशीटसतस्पन्न, त्यागी जीव 
दोना चाहिये, जिसके सिये (्राह्वणः नाम च्रन्वथे हो, 
यह्‌ प्रत्यक्ष स्पष्ट है । 

विरुद्ध इसे, किख प्रकार के सनुष्य श्ाज कारूइस 
अभागे देश मे पुरोत, पुजारी, शिक्षक हो रहे है, यह्‌ कई वेर 
कहा जा चुक्रा है । “मील ( श्राधकोख ) के चिन्ह के वास्ते 
जो पत्थर गाड़ हुए है, उनको देवप्रतिमा. वता कर, उनको मी 
पूजा, माङा पूर रोली रौर पैसे से, सीधे सादे मोले गोष 
वाख से, ये पुजारी खोग कराते है पैसे स्वयं लेने के वास्ते । 
जिस देशा के याजक यजमान के बुद्धिश कौ यह दशा हो 
ह क्यों ल दिन दिन अधिकाधिक श्धोगति पावै श्रौ 
षयाधीनता के दुःख सदौ इन सवके उद्धार का मूलेपायः 
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पुख्योपाय, एकमान्रोपाय, श्रात्मन्ञान श्रास्मश्रद्धा का 
प्रचार द । 
सवं परवशं दुःखं सवैमात्मवशं सुखं । 
एतद्वि्यात. ससासेन कन्तणं सुखदुःखयोः ॥ 
उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेद्‌ । 
आत्मे देवताः स्वाः रुरदमात्मन्यवस्थितं ।। 
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( अक्षयवतीया, संवत्‌ १९८५५ च्रथात्‌ २२ शप्र, सन्‌ 
१९२८ इसी; को छिखा सया ) 


अपना (= ५च्यपणोः = आत्मनः ) अतुभेत्र। 


जन्मस्थान काशो मे, कीन्स्‌ का-जियेद्‌ स्ट के एंटस 
छास स्‌, स॑ पदता धा | विर सवत्‌ १९३७ ( ₹० सन १८८० ); 
रर सेरी आयु का बारहवा व्पे था । ्थियासौरिस्टः 
नासक्र नासिक पत्र का पहिल श्रंक मेरे हाथमे पड़) 
९ ्क्तूचर सन्‌ १८७९ ई० को निक्रखा था ] नास का चरथ द 
न्रह्मविद्याभ्यासीः । पच मे वेदात की, योगसिद्धयों की; 
छपिया मुनियों सिद्धो की, संसार्‌ की विविध मति की, 
आध्यात्मिक आधिदेविच आधिभौतिक रहस्यों की, मानवमान्न 
मे परस्पर स्तेह प्रीति ्राठृभाव सहायत्ता की अवदयकता कौ, 
विविध धर्मो चौर दर्शनां के समान तत्वों चौर सिद्धान्तो के 
अन्वषण्‌ को उपयोगित्ता की, मलुष्य मे गुप अतुदुबुद्ध सक्षम 
शक्तिं को योगमार्गं सर उदूलुद्ध सिद्ध करने श्नौर सुषम 
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रदस्यां के ज्ञान कोप्राघ्र करते की उचितताको, चचां थी। 
चारद्‌ वयै के वाल्क कौ वातं कम समर पदीं । पर पुँ संस्कार 
उदित ह, परम पदाथ के दुर्धैन की वासना जागी, जिक्लासा 
वे छर निकटे । संनारमें इतना दुःख क्यौदै, संसार दी 
क्या सख दुःख, जोना मस्ता, मेँ तुम यह वह क्वः दैः 
क्यो, प्रतिक्षण स्त्र परिणाम परियन्तं हो र्दा है, कद वस्त॒ 
दोश्षणकरयियिप्कद्पसेस्थिर नहीं है, यह क्यार, योद, 
कैसे ई, परिणाम काश्चर्धं दह्ौक्िती सोव का रभाव दोना 
सौर किसी माव का भाव दोना, सोक, परलोक कोद दयाः 
नदीं 2, इदडोक श्रौर्‌ परलोक मे क्या मेद्‌ है, शरोर से जीव 
भिन्द यानीं, नरवर दै या मर है, नदीं दतो मर हो 
सक्ते हया नही, हय सक्ते तो कैसे, दुःख से सव जीव कैसे 
ट, जीवां स भिन्न कोई ई्वर है या नदीं है, उसकी इच्छा 
पर जीवां कौ सत्ता श्पत्ता सद्गत्ति श्रसद्गत्ति ध्याध्रित है 
अववा जीव व्वरतत्र दै--इव्यादि प्रश्नों की संतत्त चिता उत्पन्न 
हृ श्रीर्‌ वदती ग । प्रत्येक जीवे कौ, कमी न कभी, किसी न 
किसी जन्मरय; इस चिता का श्रुभव करना पड़ता ह 1 पहिले 
तो दुसरी सांसारिक ( च्रविद्या की) वासना इसशंति की 
(विद्रा चछ; मोत्ञ को) वासना के अयो को दवो ठैती 
द, जैसे वस्साती ऊकार अन्य व्रजो को । च्य प्रन न 
कमी उत्ताणं हए, न दमि, खाघ्नो, पीये, दुनिया का पना 
कामदैखो। हो, मन वहाते को, जी चाहे तो, कमी रसी 
दो चार्‌ हवाई वार्तं कर सिवा करो 1 जैसा कारसी ॐ शायत्तं 
ने वड़े मीठे शब्दों क्दा 


३२६ समन्वय 


ददीसे सुश्रिव्ये मय्‌ गो, य राज दहुकमतरजो। 
किक्रस्‌ न हुशृद्‌ वन कुशायद्‌) च हिक्सत ई' युश्रस्पा रा ॥ 
श्रस्ारि च्जृदसनतूदानीवन मन्‌। 
द हक सुच्रभ्मानतू .ख्वानी वन मम्‌। 
हस्त रल्‌. पसे पदः गत्तागूय मनात्‌ 
च्‌" पद: चियुफ्तद्‌ नत मानीवनमन्‌ 
पर्थात्‌--सरङ्गी श्नौर शराव की पोथी पदो, इस चक्र 
खाने वाले श्रास्मान छर प्रकृति के रहस्य के पीये मत पल्य । 
इस युश्मे को, इस श्रंधेरी कोटरी को, हिकमत के, फट्-तका 
के, दीन शास््रके, वल सेनकभीक्रिसी नेखोट पायाद 
न पावेगा }. सषि का श्चारम्म कैस्तच्रौर क्यों हरा, यह्‌ न 
तू जानता हैनँ । इस गोट अख्छष्ट कल्पि कोनत्‌पद्‌ 
सकतादहैनमे। पर्दके (शरीरके) अआडसेत्‌च्रौर मैं वात 
कर रहे है । जव पदां उठ जायमातवनतृ रगा नै क 


+~-----~---~---~-----------*~~--~ 





---- ~------------------~-------~~---~--~---------*----------~--~----------- 


® इन शरोर, छोर्को, का गदु अर्थं मी है-केवर छयुप्क 
तकं ओर न्याय केबरुसे, जो बाह्य इद्धियों के म्रस्यक्ष चिष्यो 
कोदह्ी खेकर आरभ करते है, संसार के रस्य कारण ओर देतु 
का पता नहीं चरता । जस्मश्रद्धा, मार्मभक्ति, स्गव्यापी 
मदुण्यभ्रेम, जीवद्या, सर्गभूतदया, सदाकरणा, परार्थ- 
तवता, परोपकार, इष्कि-दकीकृ की सदिरा परयो भौर वीणा 
वजाभो, नारद्‌ के देसी, तव॒ इस भधेरे मे रौदानी मिरंगी। 
“तमसस्तु परे पारे,” “आदिस्यवर्ण' तमसः परस्तात्‌,” 
“नायमास्मा भचचनेन रूभ्यः न मेधया न बहुना. श्‌ तेन, 
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पर्‌ एक दिन एेसा आता रै जव, शपते समय से, अपने 
ऋतु मे, यह वारमाथिक्र चिता श्चन्य सव चिन्तार्प्राको द्वा 
लेती द; खाना, पीना, दुनिया का काम, मोग विटास, पेश 
दुश्रत, ऊट च्छा नहीं दख्गता। यद्‌ तो सव नश्वरैः 
नित्य, च्र॑तमे दुःखमय दहै, चिप मिद ह्न मिष्टा 
ह, हमको तो नित्य अनश्वर पदार्थं चाद्िये--यदी एक 
इच्छा हृदय के छा लेतीहै। बुद्धदेव, रज की समृद्धिको 
छोड, शति प्रिय पन्नी यशोधरा चरर पुत्र राहुल को छद, इस 
परम साचविक उन्माद्‌ सेप्रोरित, आधी सततको राजधानी 
कपिखवास्तु स्त वाहर्‌ वले गये, श्रौर नरार्‌ के द्वार पर्‌ घूम करः 
प्वडे होकर) वाह उखाकर, उन्दनि प्रतिन्ञा की, 

जननमरणयोरटषरपारः न पुनग कपि्ह्वयं प्रवेष्टा | 

“जन्म मर्ण के रदस्य का पार्‌ देखे चिना मँ कपिलवस्तु 
के भीतर फिर पैर नष्टं स्खुगा }'' पार देख कर्‌, फि्‌ जैसा 
ग्राख्ध कर्म॑ चचा दौ, चित्त मे जेसा वासनारापसूपी श्रधिकारं 
श्रवरिष् हो, तदनु चार, सांसारिक कत्तव्य का निवी करे, 
^“नाऽऽविरतो दहुश्ररिताव्‌..-ग्र्तनेनेन माम्‌ यात्‌ दष्यादि 
उपनिष्टाक्यो कामो यी अर्थष्टै) जय तक रयीरमेद ष्ठे पद 
म जीव, -भंतराव्मा, चपि ठका है, जव तष यष्ट समन्च रटा, 
कि द-यद-दष्ट दीद, तव तक य सीर तुम भौर वष्ट दरव्यादि 
जीव ओौर जीच मरं उसको भद्‌ जान पडता है! जव शररीरकरततत 
भेदद्धिः का पदां उडा तव न ध्वँ मौर न धतुः (-भटग ) 
रे, भौर छार छा मेद ( रषटस्य ) शुक गया 


१२८ । सखपन्येय्‌ 


च्मथवा सन्यासे | एक प्रकार की सृक्ष्मसजोमिन्नित यद्ध 
पराय सत्त्वरूपिणी करण से, ध्रम्स्थापनवुद्धि से, श्रपने 
धरारच्य कर्मो का नियापन कसमेकी {च्छा से, श्रन्तरात्म- 
परमात्प-प्रवित-तं तारवक्र श्चनुव्त॑न की अवरयकर्ज्यता के 
भाव से, प्र रित होकर, राजगुह्य-रजधिद्या-धारी प्राचीन राजपियों 
ते, (गरदस्थ) जीवन्मुक्ता ने", श्मवतार्य ते" साम, करध्ण, जनक, 
्रटकं,मीष्प, युधिष्ठिर, श्रयैन श्रादि ने, प्रजापाटन, साघुपोपण, 
दुषट-दमन क्रा छायं क्रिया ! ्रतिसुष्म-उत्तसतमोमोनिश्रित शुद्ध 
सचप्राय दूरी प्रकारकी दया सर प्रेरित द्ौकर "मह्‌ा(कर्णा) 
यान" पर चलकर टोकदिरैषिता ऊ, संप्नारिजीवोद्धारिणी वुद्धि 
के, ""वेतांवर'' से श्रच्छन्न कर, (वानप्रस्थ) वसिष्ठ, व्यास, 
महावीर जिन, वुद्धदेक, ईसा, शादि त्रष्मपियों ने", मतुर्यों 
की बुद्धि जगाने का, प्मौर संसार के मयस तारते वाटे तारक 
सात्त्विक ज्ञान का, प्रचार किया कोई जीच, श्रौर मो क्र कर, 
दस महाकरुणा के शुध श्रावरण से, युम वासना से,मी, करमशः 
रति विरक्त होकर “द्विगस्वरः चत्‌, (संग-) “हीनयान? पर्‌ चलः 
कर भ्रतयेक-(एकाकी)*चु धवत्‌! परम सन्यासी, परमहंस, होकर 
केवट केवस्य की, विदरेदसु क्ति की, त्रोर मुकर ! ेसी कथा महाः 
पुरुषों की, वदां की, पुराणों मे, सोक कीशिक्षाके द्यि, रेसे 
शी वस्स वृद्ध छ्लि गये है । "महाकारुणिको स॒निः” “संसा- 
रिणां करुणयाऽऽह्‌ पुराणगुष्य> । ८ भगवत ), तथा "हषं योऽ 
पि रेवयश्वयदर्ध॑नेन निविरणाः कैवल्यं प्रविशंति ८ शांकर 
शारीरक मान्य ); त्था शन्रह्यणा सह मुक्तिः; 
इत्यादि । यक सव कथा, सुस्त की चिताके शत 
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प्ते मने क्याकैसे च्रौर क्यों की चिता उठने पर; 
दमन शास्नके ग्रथ, संध्ठत के, अंग्रजी केः यथाशक्ति न 
द्वेखता विचास्ता सहा) समानशील सन वाटे पित्रो के 
साथ वाद विवादं संवाद मी यथावसर कर्ता र्दा । पूर्वोक्त 
-मच्ति स्म च्रोर श्रारंभवादः कर्मसामै च्रौर परिणामवाद्‌, 
ज्ानमासं॑चओौर विवत्तंवाद्‌ के विविध व्क प्रकारें 
पर, अवांतर चार्द पर, अपनी थोदी शक्ति के चञुसार 
चहुत श्ुण्णक्षोद करता रहा । अंततः संवत्‌ १९४४ ( सन १८८७ 
६० > में मेरे हृदय मे इस वुद्धि का उदव हुता क्रि जि नित्य 
पदार्थं की तुषका खोज दै वह परमामीष्ट, परमप्र ए, परमशर छः 
-परमस्थिर, परमनिस्य, परसनि्िचित? परमवास्तव, परमत; 
परमसस्य, परमपदाधे «मै, ""अदम्‌?? है; इस नः? का, 
इस ८ हम, चेतना, चितः चितिः चैतन्य) द्रष्टा; पुरुपः 
पुर्पोत्तम, पग्मेदवर, छह, ) पस्मात्मा का संपूण स्वल्प; 
€ स्वभावः प्रकृति, मूट-प्रकरति; प्रधान-माव >, “छहम्‌-एतट्‌- 
न, ग््ै-यह-नदी, यद्‌ च्रखंड ( एकस, अनवरत) 
शादवत, सकलम; एकाकारः तिर्विरेष ) वोध ( भावनाः 
धारणा, दत, ख्यात, संवित्‌? वेदन ) है; नीर इस स्वरूप 
द्यी सव शंकाश्नों चीर प्रभो का समाधान शीर उत्तर 
तिदित दै। 

अपने सन्तोपके चल्यि; शरोर विचार का स्थिर श्रौ 
(वि्तद कने के ल्यि, चौदह सूत्र संस्कृत मेँ ठिखकर पना 
चयि ।येरहै। 


३३० समन्वय 
वेद्{तष्दथसूच्रम्‌ । 


१. ^्रहम्‌- ( नहम्‌ = अहमःउतरत्‌-= च्रन्यत्‌ =>) एतत्‌-न 
( अस्मि) इति निष्कं श्रकाटं श्ररश' पणेः श्नाए्वत' “पर 
नद्यः", “"परमात्पाः, वा 1 

२, “एतच्‌ -तमर्ट-उ्पाधि-उपहि ताः ““एलन्‌~न (चस) 
इति-"त्ानः"्वान्‌, “छ्रहम्‌) पव पुरपः, सुत्रत्सा, इदवरः । 
(स्यात्‌ श्रच्छाह्रोतायदिड्ख सूृत्रके स्याने चों ट्ख 
जाता-- 

प्‌ः, कवः; स्वस्यः; सल वऽवस्यितः) श्रन्तयु खः “हम 
न्=प्रत्यगाच्पा, प्रत्वग्यितः । ऋअनाद्मनंतासंख्य-एवन्‌-सम- 
ष्टुयपाधि उपादधंश्च निषधश्च ' प्रम्‌ मायाशवटं व्ह, 
प्रम इदवरः वा । उपाध्यु पाधानदृष्ट्या सगुणं । तन्निपेधच्प्या 
निगु णं । व्रह्माडादिरूप “एतद्”-व्य्स्युपादि-उपहितः दम 
एतन्‌-त इति माववान्‌ “रहम, = दश-तूत्रात्प-विराडा- 
च्ात्मकः इर्वरः ! ) 

३. “दम्‌” -एक्यवियोाद्‌ “दतत्‌” नाना धरण 
रूपम्‌ इति । ' एतत्‌” एव, “रहम्‌-एतत्‌” इति तिवेचनात्‌ 
सद्भावयती, “एतत्‌-न ( च्रसिम >) ” इत्ति निषेधात्‌ श्रपदू- 
भावावलस्विन)ो सदसतो प्रधान-्यक्त-दत्यादि-अपर- 
तान्नी अ्न॑त-अणु-रूपा ““मूप्रकृतिः" । 

(*भनिपेधात्‌' से विपरीतता दिखाने के ल्यि “निनैचनात्‌” 
के श्थान पर्‌ कोई दूसरा शव्द, “उपाघानातः"“विधानातः, “उपा. 
दानात्‌", ^सेघात्‌", “विपेधात्‌, “अनुपेधात्‌?, “संकल्पात्‌, 
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“उद्‌ भावनात्‌? “संभावनात्‌,” “परतिक्ञानात्‌,'के एेसा हता तो 
च्छु द्योता! “निपेधःः का प्रथित्त उल्टा "विधि" ह | इससे 
स्यात्‌ “वधानात्‌” द्री सवसे यच्छा होता । प्रचटिच वेदात के 
सक्रितिक, “वियि-निपेयः कें समाचाथक, वदत श्च्छ शव्द 
व्ध्यारुप-्रपवाद् ह| ) 

४, शअ्णुरूप-पृतत्‌"-उयष्टि-दपाधि-उपददितः “ध्रहुम्‌-षु 
तत~ इति-(्~)क्तान(= भिप्याभावोवान्‌ “अहम्‌ = “जीन्‌, 
"जीवात्मा; चा । 

५ श्य्हमा” “एतदु: प्रत्यक्षकर्णं एव “क्ञान" । 

६.--७ तत एव “क्ाता?' “नञ यः? च | 

(यद “च्छा; "एषाः, “द्' चार (क्रिया “करता, 
कसः), की च्चा सी दोनो चाय । ) 

८, “्हम्‌-एतत्‌-न ( अस्मि)" इति पृरण॑ज्ञान' ( संवित्‌ ) 
सदत, बुद्धिः) व्रह्मा, "विद्या? वा । 

९. ““्हम्‌-एतव्‌ः इत्ति अंशक्तानं ( खंडितं च्चा; श्ज्ञानंः 
भावनं ) (चिया 12 । 

१०. ““एत्तत.-न (रस्मि) इतति निर्तातविरोधःऽपि परहमेतत 
इति शय्यं त संरोधाद्‌ “्हुम्‌-एतदाःः” “्न्योऽन्याभ्यासः। 

११. “पतद्‌ “हमः-अपरिमितस्वविरोधेन परिमितत्वम्‌ 
परिभित च '"एतदिः, “्रहमेतद्‌”” इति संयोगस्य, “त-(्स्मि)” 
दरति च वियोगस्य यौगपयासंमवात. श्रवर्ति-निव्रत्ति-- 
सष्रि-संदार--अध्यारोप-त्रवाद्‌- ख्पक्रमजन्म । 

१२. क्रम एव ^कालः 1 

१३. एकस्मिन्‌ काटे नानानम्‌ संभव एव ष्देश्ः? ( ख, 
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काशः ) । (इस १३ एत्र के स्थान मे स्यात्त अच्छा होता 
कि यह्‌ लिलि जाता, “यौग-पद्यमेव देशाः” । काट का स्वरूप 
नाना मार्वो का क्रम है । देत का स्वल्प नाना वस्तुं का यौग- 
पद्य, युगपत्‌ विद्यमानता, सदह-अस्तिता दै । एकस्मिन्‌ ददो नाना- 
ताम्‌ संभवएवक्रालः, एक देश में ्रनेक वस्तु, माव, रूप, श्रादि 
कालात्मक “क्रम” से दते दै । यथा एक कार में श्नेक पदाथ, 
देशास्मक `्योगपयः से होत द क्रमसम्मवः, च्रयवा करमवीजं, 
काः) तथा यौगपचम'सवः. श्नथवा योगपद्ययीज, देशतः; एेसा 
मी कह सकते ह । ) 

१४. “्हुम्‌-एतत.-न ( स्मि) ।*-इति वाक्यान्तगतः 
{स्वमावांतगेत') क्रमस्य ( च यौगपद्यस्य च ) श्ावश्यक्ल्वं 
एव “मायाः, शक्तिः, दवी प्रछरतिः इत्यादि-वहनामिका मवतां 
स्तुतिशतसदसाधिष्ठाददैवता । 

(नोट- उपर के टिविसूर्घोमें जो शब्द्‌ कोषटकांके ) 
मीतर्‌ है वे श्रव बढ़ाये दहै, इनके भू स्वरूप मे, जो सन्‌ १८८७ 
मेरिा गया, नह थे) >) 

इस प्रकार से, संस्कृत के मी श्रसंस्कृत श्रपरिष्करत दर 
पटे शब्दों मे, हृदय के प्रिय भावो के टये म॑जुषा, पेटी, चना री । 
( विषय देसा सुस्म है, “मनोवाचाम्‌ श्रनोचर'' है, किं कितना 
भी शब्दों को उच्ट पुख्ट करे, पृण माकं प्रकरं होता न्ट 
किलीको किसी भ्रकारसे किसीको किसी श्चन्य प्रकारसे 
्रपिक सन्तोष होता है, इसोखिये विविध रीति से यल होते दै। ) 
इन स्रो का न्दी में मावाथंयोहै। 
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९. भ्ू--यह- नहीं ८ हूं), यह बोध ( सवित; चेतना, 
वेदना, माव ) दी व्रह्म का, परमात्मा का, स्वरूप है, स्वभाव 
है, तत्व है । यदह परसास्पा है । 

२, “यह” अर्थात्‌ दद्य, मोग्य, विपयभूत, अनन्त पदार्थो 
की समष्टि को, समध्त “एतत्‌” पद्रर्थो को, ध्यान सें धुर्‌ कर, 
उनकी उपायि सै उपि देकर, “यह्‌-नद्दं ८ ह्र), ( अधौत 
मे यह नहीद्र,यैयेदीह, मेँ से अन्य द्यं नही हू मौर मैँसे 
यन्य छु नदीं दै, इस प्य" में कुद सत्ता न्य है, “नैः से 
स्वतन्त्र “यह्‌” “नही है, मिथ्या है, अठ दै ) देसे भाव वाख 
“नैः पदार्थं हौ परस-पुरुप पर.म्‌-दैदवर, दै । इस एतत्‌ समष्टि खूप 
उपाधि को श्रोदता यर दौडत। हा “साय्लवछ ब्रह्य" कहल 
सकता द्‌ । ्रोदुने की ओर यदि भरिचित विशेप चिकी जाय 
तो “सगुणः । छोड्ने की चोर, तो “निर्यणः। 

पक्रेटा, एवल, “वत्र “पदप, एतत्‌-पदार्थं से प्रतीप 
रचितः मस्यन्‌, “एतत्‌” से ह्‌ फेरे ह, स्व-स्य, स्व सै स्थित, 
अन्तथुल, धप्रल्यगास्मा" है । चरर “एतत्‌*के किसी चिरेय 
त्रह्याण्ड श्रादि अश्या समूह्‌ से निरिति उपाधि को धारण 
कये हए । पर खाथ इ ष्यह--नदी- हं" एेखा बोध स्वता 
हमा, अहम; “दश-सूत्र-विसट आदि रूप वाला; 
ठ्यन्तयाटमक; व्यष्टयात्मक “वर है ] 

३, “मै” एक है । उसके विरोध से, उसका उल्टा, उका 
चिवन्तं होने के देतु से, “यदह” अनेक दै, नाना है, चरसंख्य अणु 
रूप ह । शतैः ते इस "यहः का ध्यान किया ३, “यह्‌” कह- 
कते ध्य्‌” का उद्भावन, संभावन, च्ाचाहन, संकस्पन, विधान, 
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उपादान श्ध्यासेपक्रिया दैः इमनि इस ध्व": में सत्ता का 
भास श्राया है| पर, साथ दही, "यद्ट-नरहं (हू) एसाभी 
ध्यान करक, निपे द, प्रतिपेध, निरास, पयुदास, निवारण, खंडन, 
निमख्न) च्रपमावन, छषक्रस्पत, हान, छरपवाद्‌ मी कियाद, 
इसघ्यि इख ध्यदः' कौ श्चप्रत्ता भी स्पष्ट है । देना सदसत. 
मी नद मी, मिथ्या, लूटा “यद्‌” हौ प्यनंतानन्त-च्रणु-ख्प मूर 
प्रकृति दै, जिसी के दृखरे नाम ॒च्व्यक्त, प्रान, इत्यापि हैँ । 
परस्यगात्मा को मूख-परकृति, प्रवान-प्रकृति, उसीका स्व-भाष, 
दै क्योकि भ््रैणहीतो ध्व का उद्भावन करता है, पने 
सोतर से उषश्नो निक्ाल्ता दे, ध्यान में खत्ता दै} प्रकरोति 
म्यै" सच कुदं करतीं है, इससे प्रकृति । प्रीयते श्यस्मिन्‌;सवं, 
सतव छु तमे भरा पड़ा है, इससे प्रधान । य्यक्त, व्यंजितः नहीं 
न्तु प्रव्यक्त रूप से, जेते वीज में पेदे, इससे श्रञ्यक्त } इत्यादि। 

£. श्रेत च्रसंस्य श्रणु-खप व्यर्होः मंसे एक नयहः 
की, ग्यष्टिरूप शरीर की, उपाधि को पिन कर, सय) 
देसी माचना करता श्रा नेः ही “जीकः है,“ जीवासमा दै 

५, “यद्‌” को मे"? जो ध्यान में प्रत्यत्त करता है, अपने 
सामने रखता है, यहो धन्ना" ह| 

६. क्षानफे सायसाथ एकश्चोर ज्ञाता शरोर एक चोर 
यका भाव उत्पन्नो जाता है। (भैः का व्यष्् को 
ध्यान सृ चपनाना ही “इच्छा? है, जिसके साथ साय श्ट 
छीर “इष्टः के माव उन्न होते है। तथा रैण का “वहु 
ची तरर वदना, अथवा उसको अपनी अर कीचर श्रात्सात्‌ 
करस्ना, उसका व्रहण करना, ओदना, चार फिर छोढना, यदी 
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क्रया" है, जिसके साय साध प्कर्ताः च्नौर “क्म के माव 
उद्र होते द!) 

८. "ै-यह-नदीं (हं ) रसा पूरं ज्ञान दी (जिखमे समस्तः 
समष्टि, च्य धय? काः छोर उनके आविर्माच तिरोमान 
त नियमों का वोच दा ) महत्‌, बुद्धिः परा ^ विच्ादै, 
जिसका पौराणिक खूपक मे नास त्रसाः" कटा है, अर्थात्‌ 
ब्रह्य का कथंचित्‌ किचित्‌ व्यक्तं माव । 

९. 'ँ-यद' रेता खंडज्ञान जज्ञानः ` रविधा है| 

१०. ध्यद-नदी करे अत्यंत विरोध भी है, तथाभे 
यद करे नितांव संरोध संयोग मी ६ । इस्टिये इन विदध 
पदार्थौ मै परस्पर विरद गुणं का ्न्योऽन्याध्यास हो जाता 
& । चै, मं व्य्‌ के गुण, श्रौ ध्य से नमै के गुणः 
देख पटने साते है । 

१९. सै" च्रषरिमितदै, च्यादि चर॑त रूपी परिमिति इसमे 
नर्द है। इसका श्रादि चरत क्रिसीते देखा नहीं । देश का 
किया सै अनवच््छिन दै, चरतीति, परे है। जो पाणं कुट 
करिया करै, जिसमे छ परिवतैन दो, अदर वदल दौ, वदी 
देश च्रौर काठ से परिच्छिनि दौगा। इस स्थान स इख स्थान 
तक, इस समय से उस ससय तक । देशा, काल क्रिया, यहं तीनों 
अन्योऽन्याभ्रित है, अग नदीं को जा सकतीं । ज्दोः जिसमे, 
क्रिया न्य. देशकालादिः संतः मेद्.मर्यादा, दद्‌ मी नहीं । 
न" मे थे तीना नही । इसका विसेधी “वष” सवेरा परिमित 
ह । चौर च्य” का “मैः से, “रयँ-वह" करके, संयोग होता 
2, श्रौर “ध्यह्‌"नहीं < रं 9" करके वियोग । इन दोनों अस्यत 
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विरुद्ध मावा का योगपच, शतै" को अपरिमित पारमाथिः 
संपुशणौ च््िसे तो संमवता दै पर “यह को परिमित 
उयावहारिक, खंड दि से नहँ वनता । इसलिये अयौगपद्य, 
रथात्‌ करम, उन्न होता है । पदिङे प्घृत्ति, तदनंतर निशि । 
पहिले सृष्टि पी ख्य, जन्म तव मरण, श्रध्यारोपं फिर 
पचाव | । | 

१२. इस क्रमणो कानाम "काटः है; एक देश, एकत 
स्थान, में अनेक दप्तुच्मोपदार्थों का स मव-यह्‌ः क्रः से, 
काट से, होता है । अथवा यद सम्धव हयै, इस सभव का बीज, 
देतु, कारण, भूखल्प हः काख हैं । 

१३, नेको का, “नाना” का, एक साथ, एक काठ में 
संभव, सहास्ति, यौगप हौ देशः, खं, ्राराश है । 

१४. 'ै-यदह-नदी-( दरं >, इस स्व-माव के अतगत जो करम 
को, प्रवृन्ति-निवृत्ति, घछष्टि-ख्य, रूपो संसरण को, सलार की 
परावश्यकता हं, आअवर्यं साविता हं, तथा अस ख्व वस्तु 
पदार्थो, सव॑दा वत्तमान अणु, के योगपद की श्ावश्यकता, 
निश्वितता, नियति, 2, यहो “माया, राक्ति, द वीप्रकृति आदि 
बहूुनाम चाम भगवतो, सदस स्तु्तियों चौर उपासना 
की इष्ट देवता है । 

थंसिद्धि । 
जिन सज्जनो ने पिले कही हुई “प्रणव की पुरानी कहानी 

के पूवश को पट्‌ लिया है, उनको सुचना मिल गई होगी किं 
मे “अह -एत-न की भावना को किंस मामं से टचा । 


(4 
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श्रारंमवाद से चख्छर परिणामव्‌।द्‌ । इसत चदर विवत्तं - 
वाद्‌, श्राभासवाद्‌, च्रध्यासवाद्‌ 1 पर वेदांत के उपटच्यप्रर्थो 
से एक यह्‌ श्रतिम शंकरा दूर नरी ह, कि क्रियातीत व्रह्म 
रौर क्रियामय माया का क्या संवध, कर्थ, कैसे । गज्जु-परष, 
यक्तिका-प्जत, जपा-कुघयुम, नदी-तीगः चंद्रह्य, मरुमरीचिका, 
स्वप्न-नगर्‌ इत्यादि उपमाश्रा स संतोष नर्द दृण । कयोः 
कह स, कैसे ९ भिध्या मी, शष्ठ ओ, सपना मो, सदी, 
माना । पर्‌ क्यो, कर से, कैत १ त्रहमतूचर मेका. ^्ीक्रवतत्‌, 
ठीटखफवदसयम्‌'' । यष सच संसार परमदवर्‌ कौ केवल दीटमाच्र 
है। पर भागवते शंकरा उटाष्द्‌, 

व्रह्मन्‌ कथं मगवतन्धिन्सान्नस्याविक्रारिणः | 

लेद्या चपि युज्येरन्‌ निर्शीणस्य गुणाः क्रियाः ॥ 

करोदायासुध्मोऽनैस्य कामधिक्रीदिपाञन्यतः | 

स्वतस्प्रस्य च कथ निघ्रत्तस्य तथाऽऽन्यतः ॥ 

जो श्माप्रकाम दै, निविकार रै, परिपशे दै, नित्यचप्र दै, 

“मन्यत्‌? से, “्रातमेतरः' स, निवृत्त दे, उसको वनां के 
देसी शन्य वस्तुं की च्रयेक्षा रखने वालं, दसस फा 
मरीस कस्ते वाटी, प्रास्या देखने बादी, खी क्रीडा की 
मी इच्छा कयां १ ^परिपृरस्यका स्पा 1 “यद्परिणामि 
तदका रणम्‌ । यद्कारणम्‌. तद्परिणामि 1" जिसमे परिणाम न 
चहो छकारणं दै, स्वयंभू, स्वयनिद्ध, स्वान, स्वस्थ, श्वतत्र, 
दर | जिसका कोह कारणक्त्ता काणक नर्हा, वदी श्रपरिणामी ३ । 
जो परिपामा, परिवर्ता, वदरछनेवाला नद्य, उसका को उत्पादक 
कौरण प्रस्तु श्रादि न्दी हो सकता, न वह्‌ स्वयं किसी न्य 


५. 
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छा कारण वा उतसादक आदि हो सक्ता ह । क्योकि दोनो रीति 
से परिणाम सिद्ध हो जायगा । कठिनता यह्‌ है कि ““चितिशक्तिर 
परिणामिनी ( योगसूत्र ) ओर ““परिवत्तिनि संसारे मतः -को 
वा न जायते" | दोनों का संबंध कैसै वने १ दृसरे शव्द मे- 
निराकार साकार का संघंघ क्यों च्ौरकेसै? खकार सदी 
क्रिया, निराकार में क्रिया नदीं! आकार का अथं दौ 
परिमिति, परिषदु्ता, श्रायंतवत्ता ; निराकार मे आदि 
अन्त नहीं । दोनों कास'ब ध्‌ कैसे वते! 
विष्णु पुर्ण में मी यदो पृष्टा है, निगुण पदाथ सगुण 
श सृष्टि कैसे रौर क्यो करता हः १ 
निगु एष्या प्रमेयस्य शुद्धस्याप्यमरारमनः | 
कथं सगोदिकत्तं तवं रहय णोऽभ्युपगस्यते ॥ 
उत्तर क्या दिया ¢ 
शक्तयः स्वेभावानां अचित्यज्ञानगोचराः । 
यतोऽतो ब्रह्मणस्तास्तु सगां्या भावशक्तयः । 
मवति तपतां श्र ष्ठ॒ पावकस्य यथोष्णता |] 
अर्थात्‌, योड़ से, त्रह्य की शक्तियां छचित्यहै जैसे आग 
मे गसीं । मागवतमें सी योंह्ी काम चरता करिया है 
सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरभ्यते । 
यह भगवान्‌ की माया है जो सव नय के; न्यायं के, 
विरुद्ध दी च्ख्ती दहै । 
अथवा जैसा नारायणसंदिता में कह दिया, 
सृष्ठधादिकं हरिर्नेव प्रयोजनमपेक्ष्य तु । 
कुरते केवरानंदाद्‌ यथां मत्तस्य नत्त नम्‌ ॥ 
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पूर्णानंदस्य तश्येह्‌ प्रयोजनमतिः छतः । 
युक्ता खप्याप्रकामाः स्युः किञ्यु तस्याविलात्मनः॥ 
रथात्‌; सैसे उन्मत्त का, पागल का, मदिससत्त का 
नाचना, वैसे यखिलात्मा की यह्‌ सच चच्छर खाती, भ्रमत; 
प्रत्यक नाचतो, हृद सृष्टि । पर यद्वि यदो कट्‌ के संतोप कसना 
श्रा तो दशैों श्र वादनं श्रौर तकौ वितर्को की दयान 
वीनक्रस्ते का सहा शआ्मायास प्रयास्त सव व्यर्थदही हृच्या। 
पदो चात ही, वाश्रा; पीश्मो, चन कर, दी च्च्छा१ 
शंकस चाथ के शारीरक भाष्य में, उक्त खीला विपयक सून्चके 
माप्य, दसत उन्माद्वाद्‌ का त्रत्याख्यान भी किया है। 
अनुगीता (अ २४-३५ >) भे मी एसी शंका उठाकर, 
गोल दी उत्तर दे दिया है। 
परदन ~ अतःपरन्तु यद्‌ गुद्य' तद्‌ वान्‌ चक्त्‌.मदंसि । 
सच्वत्ेत्रज्ञयोरचापि संवंधः केन तुना ॥ 
उत्तर--विवयेा विपयिद्वं च संवेंवोऽयमिहीच्यते । 
विपयी पुरूपो निच्यं स्वं च विपयः स्मृतः 
अनियं द्रद्रसंयुक्त' सच्वमाहुभेनीपिणः । 
निद न्द्रो निष्कलो नित्यः चेत्ज्ञो निशणाल्कः | 
सर्गेरपि गुणेविद्धान्‌ त्यत्तिपक्तो न चिप्यते | 
जटर्विदुयेथा ठाः पद्धिनीपत्रसंस्थितः] 
प्रहत यह्‌ है कितेत्र्ञ) पुरुप, निच्छिय का, सत्व, 
श्रकृति, सक्रिय से संबन्ध कयां ? उत्तर यह्‌ कि विपय चिपयी 
चन यद्‌ संवंधदहै। विपयके गुणों से व्यतिषक्त होकर मी 
विषयो छिप्त नदीं द्येता । जते कमट का पत्ता पानी से। पर 
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दरससै तो कु संतोप नदीं होता । विपय श्राया दी कहां से 
क्या विपयो से स्वतन्चर अन्य पदार्थः हतो परिणाम वाद्‌ 
के फगडे उषते ड । रौर यदि प्रथ. स्वाधोन पदाथ दो मी तो 
विपयी को स्या गरज पडो थी कि उपस उयदिपक्त दहो 
चौद्ध भन्थों मं मी सक्रिय-निच्छिय के संवे ची चर्चां 

उठा है । यद्‌ सो उन भन्धों स जन पदता दै कि बुद्धदेव 
कभी तो, “गुरोस्तु सौनं उ्याख्यान' ` न्याय स; चतर ही 
नर्द देते थ, चुप जाते ये; कभी चह कददेते थे कि 
यद प्ररत श्नुपयोगी रै, इस चिपय की छान बीन से कोट 
उपयोग नदी, हमारे कास का नदीं । स्यात्‌ प्रष्टा को पसिक- 
कशाय, सदु जिन्तासु, केवल इतूहली;, अनयिक्रारी ससम 
कर एसा करते हयं । शतिदैवकृत चोधिचयांवतार नामक 
ग्रन्थ के, सक्रिय-निष्किय कौ रंका के तिषपय के, इद्ध इलेक 
ये 

नित्यो हयचेवनग्धास्मा व्योमवत्‌ स्पुटमक्रियः । 

प्रस्ययांतरसंगेऽपि नि्विकारेस्य का क्रिया | 

यः पूववत्‌ क्रियाकाले क्रियायाप्तेन ति कृतम्‌ । 

तस्य क्रियेतिसम्बन्धे कतरत्‌ तन्तिवंघतम्‌ नम्‌ ॥ 

करोव्यनिच्छन्नोशश्च सरायत्तः प्रसञ्यते । 

इच्छन्नपीच्डा यत्तः स्यात्‌ कुवेतः छत ईशता ॥ 

अथांन्‌-व्योम) आकाश शून्य पोल के पेसा निम 

निराकार) नविकारः नित्य ( चेतन हो भी तो ) अचेतन 
( के फेसा ) अवदय रपट ही क्रिय; क्रियाहीन ह । यदि 
उससे भिन्न को$ प्रत्यय, हेतु, कार्ण, उसका प्रेरक दौ मौ तो 
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निविकारकीक्याच्रियादोक्क्रती ह।जो क्रिया के काटः 
मे सी, क्रिया करते समय मी, जता पटले था ठीक वंसा दी वना 
रहता &, तो उसने क्रिया का क्या किया, कौन च्रश्लत करियाः 
किया दही क्या १ ध्सकी क्रिया, यह जो (ष्ठी से कर्ता 
चरर कम का) संवंध दिखाया जाता दै, उस संवंध काक्या 
स्वख्प द, दानां का परस्पर वंधनः; निवंधन, स्याह? यदि 
अपनो इच्छा से कुदं करता ह, तौ ,निविकरार नही, इच्छा 
ख्पी विकार उसमें च्राया, रौर इच्छा के च्र्धीन हृ्मा। 
यरि यिना इच्छा केकरता हतां दूसरे के बलात्कास्सै कर्ता 
ट; र इश नरह द॑, परायान दं । इत्यादि । 
पर यदांतो कामकीश््रौर वेकाम को वात को चचां 

नही | कामकी वात ता साधार्एतः “वाश्च, पीयो^"ौही 
गदर । वुद्धदव का सदहाकरुणा, महामिनिष्छमण, मदहातपस्या, 
महावोधि) महापरिनिवांस का फ कुदं च्रोर भी दोना 
चाहिय । अर दै] जसा योगवाधिष्ठ में वसने य॑म से 
कदा हे, यदि तष्टा का, जिज्ञापु का, छुश्रपु का, श्रतिप्ररनां 
के भा उचित उत्तर से, संतोपन दहा, तो मजियोका जन्म 
द्‌ व्यथ हो जायगा । 

सकट्छोकचमव्छृतिकारिणा 

ऽप्यमिमतं यदि राघवचेतसः । 

फति मो तदिमे वयमेव हि 

स्फ्टतर' मुनयो दतवुद्धयः | शौर प्रतिज्ञा की है, 

विवेकञ्याग्यवतो योध एव मदोदयः | 

जिसको व्तिक चरर वैराग्य न्नर द्द्‌ खोज होगी 


9 


४२ समन्वय 


उशन संतोपकारक बोध मिलेगा ही । (^मनोरथानामयतिर्ं 
विग्यते 1 

यह्‌ चिता एेसी है कि जव एके वेर मनम घुस जाती 
है तो पिर चेन नहीं लने देतो ! योडो थोड़ी देर के ल्य दवा 
दीः जाय, पर्‌ जान नहीं दछोड़ती । पिर फिर आती श्वौर जोर 
करती है । सव कार, सन देश, सव नानव जातियों में च्रपना 
प्रभाव दिखाती रही है । जितने धमै, सज्हव, “"रिख्जिन 
छोटे, सोदे, अले, बुरे, संस्छृत, असंसछत, तामसः राजसः, 
साच्छिक, पेदा हए, है, या हगि, जितने मार्गं, जितनी उपा- 
सना, जितने दक्चैन, वनाये गये, नाये जा रहे है, या वनेगे-- 
सव इसी सूल चिता के विशेष विप म्रकाों के, शाखा श्रशा- 
खाश्नोंके, मरल्यु के भय श्रौर चमर दोन की इच्छा के, फल दै | 

जव तक दुख दै, जव तक श्ट्यु है, जव तक मचुष्य को 
दोनों का मयदहै, तव तक यह्‌ चिता, शौर उसके कायेरूप, 
कमेकांड, ज्ञानकारड, श्जौर मक्ति ( उपासना >) कांड, तरह वरह 
के, है । सारतव्षं मे, वेदिक ध्मावरम्बियों ने, संस्कत मपामे, 
दाशनिक दृष्टि से, आर'मवाद, परिणामवाद, विवत्तंवाद्‌ तकः 
दौतवाद-ते लेकर अद्रौत के प्रकासें तक, विशिष्टाद्धैत से चुद्धादैत 
द, विचार को पहं चाया ! पदिचम के देशों मे, दसाई श्रादि 
धमावलंवियों ने,अन्य भाषा मे, “किङासोषी" के शब्दो मे, 
^क्रियेशन्‌, "दान्पृक्ार्मेशनः?, “नऊंशिस्‌ विष्‌ एंड इमा- 
जि्नेशन", के नाम से, श्रथवा “रिछिजन? श्मौर^धथियालोजी?? के 
शब्दरो से, “व्योमः, धपेन्थीडमः, “"मोनिञ्म के नाम सै, इन्दं 
वादों के शरास पास के श्राशय कहे ! वीच के देशो भे, इस्लाम 
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धमावटवियां ने, श्ररवी फारसी मे, ((्रनादिया'”, (ुहूदिया', 
८ श्र “दहिया” ), “वुजृदिया” श्रादि के नाम से, श्रायः वही 
माव दिखाये । बहुत दूर तक विचार कौ खाये, वहत रास्ता 
साक्र किया, मागं शोधा । एक वदी च्नन्तिमि गांठ, तिच्िय- 
सक्रिय के समन्वय की, सुटका को बाक्ती रह्‌ जाती दै ) 

नासतो विद्यते भावो नाभावो विदयते सतः। 

पर क्रियाका दौनादी, सोये श्मादमी काजागना दी, 
प्क अजना ददी, तो खत्‌ का त्‌, सत्‌ का सत, माव 
का श्रमाव, अमाव का माय, दोना है । इसका समाद्ये । 
जव यह्‌ ठीक समम मे अजाय, कि मँ" दी निष्कि 

भी सक्रिय भी, तमी अपनी त्रमरता श्रौर स्वतंत्रता सिद्धहो, 
तभी दुख का; म्ल्यु का, श्रपने से च्रन्यं किसी दूसरे 
प्रमुताशाद्ये प्रु का, जोवके सुख दुख दे सक्रनेवाले ची 
ईशता का, हृद्रूमत का, च्पनी प्रराधीनता परवशता का, 
मय द्ृटे, तव धमे-मजहव की च्रायदयकता न रह । तच मु 
का उक चरितार्थं हो, 

सर्वै" परवशं इः" स्ैमात्मवशं रुखं । 

एतद्विग्रात्‌ समासेन दक्षसं युखद्ुःखयोः ॥ 

निस्त्रेगुएये पथि विचरतो को विधिः को निपेधः 1 

सर्वधर्मान्परित्यञ्य माम्‌ ( च्रहमम्‌ ) एक' शरणं ब्रज | 

हं त्वां सवैमापिभ्यो मोक्तयिष्यासि ( प्यति) मा ञयुचः ॥ 

सोऽदं ब्रह्य, तत्‌ त्वम्‌ श्रपि श्सि। 

यस्तु मृदतमो लेके यद्रच बुद्ध : पर ' शवः । 

उभी तौ सुखमेधेते द्धिश्यस्यं तरितो जनः ॥ 
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परवशता दुःख, आरम-वलता सुख--वख इतना नि्चाड 
स्तण दुःख च्रीर सुख का जानो । पर जिसको यह्‌ परधी- 
नता रौर स्वाधोनता को चिता उ्टीदी नी, जो निया में 
सस्त दै, वह्‌ भी युली, एक चाल स जो चिताको पार कर 
गया, वह्‌ मी सुल्लो | बीच वाखा जीव चितामं पडा हृप्रा, 
दुःखो । चिता वालों की चितां से, चिता के पार पट्वा जीव 
मी, जीवन्युक्त भी, करुणारूपी श्रंतिस उन्तम तमस्‌ सं चिततित 
रौर दुःखी । "संसारिणं करुणया”? । पर वह्‌ मोतर से, दद्‌ 
निष्त्वय से, जानतां है कि वीच वाने मी, श्रागे पी, जद्डी देरी, 
पार पहुचेगे ही, क्यों कि समी तो, उसी एक ष्टी परमात्मा के 
त्रश, ्र॑गदै, तदरपदै। 
नहि गतिरधिकास्ति कस्यचित्‌ 
सकृदुपदशेयतोह्‌ तुखयताम्‌ 11 < सदहाभारत, शांति०) 
कोड मी जोव किसी दृसरे जीव से, इस समय का अनी- 
रवरजोच भौ दस समय के इश्वर जीव स मी, तत्त्वतः; वस्तुतः, 
अंततः, रुख दुःख को संपूण मात्रा मे, भूत, सविष्य, वतेमान 
कार के स्मनुमवों का जोट; मीजान, निकालने पर, कम नर्य 
निख्टेणा 1 किसी की गति किसी से, परमाथेतः, अंततः, अधिक 
नहीं है । सव बरावर है । भव्‌ -दरि ते मी कहा है, “अन्योऽन्य 
भावः समः!” इस हेतु स, ज्ञानी कारणिक जीवन्मुक्त अधिकारी 
हदवस जीव जो है, वे वद्ध संसरमाण श्रज्ञानी जीवों के चयि 
चिंतित होकर मी, मौतर से, हृदय से, शंव ही रते हे । 
बे निश्चय से जानते है कि जीव-अारमा स्वयं ही बद्ध होता है, 
स्वयं टी राग इष पुण्यपाप करता है, स्वयं ही फरुरूम सुख 


महासमन्वय ३४५ 


टुःख मोगता ६, स्वय' टी सुक्त होता दै, तथा काटचक्र श्यौर्‌ 
श्राक्राशनेाठरमे; पारो पारी से, समी जीव सव प्रकार्‌ के सख 
दुःख मोग छेते टै 

जीवन्युक्त, शं कायुक्त, निस्त्रेशुरय ज्ञानी को, विधिनि की, 
धर्म-मलृ्टव की, श्रावदयकता नर-दसका यह्‌ चरथं ची करि 
चह दुराचस्ण मी मनमाना करं चरर तटुचितद्‌डन पादै। 
र । घ्रं दरतना दयी ६ कि श्व स्वय उसके मोतर, ( योग 
सृत्रो्त ) "मंम धर्मान्‌ मेहति, वर्वनि, धम चताने वाटा, 
उचितायुचितत कम विवेक कराने वाला, ज्ञान उदित ह गया है 
यद्‌ स्वयं श्रतरस्माकी प्रेरणा चे अपने सन से, विना क्रिस 
दृखरे क्रानून क्रायदा पाथो पत्रा यास्त्रादि की अपेक्षा के, धमे- 
निय शीर धर्मां चरण करता दै, ओर जिस शरीर से खाचरण 
करता है उससे उख अचिरम का फट मोगता है । चदि उससे 
कोद दुराचस्ण वन जाय, ता उसका इ फट सी, दुःखस्प, 
वद प्रपन्न चौर प्रसन्न भाव स, खिर मुक्राकः मगेगा | वसिष्ट 
ने राससेकहाकि_ज्ञान के उदय दो जाने के पष्ठ, “पिव, स्ट, 
सु क्षव, यथच्छुमास्स्व राजन्‌" । पीयो, खाश्रो, खलो, जसे चाही 
उठो वटो । इसका अथे यह्‌ नहीं दै कि जौ मनमें श्रावे, कये, 
तुमको युख दी होगा । इसका रथै इतना ही है कि, जैसे माता 
पिता च्ड्केको गह णेस चिलि पदा कर धादटिग्र कर्‌ देते दै, 
श्रौर उससे कते दकि, प्रिय पुन्न, अव तुम पने पैयं पर्‌ 
खद्‌ क्ष गये, अव्र हमारी जिन्पादारो, उत्तरदाता, ददी, श्च 
तुम भल वुरा स्वथं पहिचान सकत हयो । तुस्दायी शँ खुर 
गह, जान गये दो कि मले कामका फट भटा, बुरे का बुरा) 
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प्रघ तुभ स्वथं सोच चिचार के जैसा उचित समग्ने वेसा कसे | 
परमात्मन्ञान के छाभ रोने पर यदौ “समावत्त॑न कर्म" चौर 
अधिक उच्छृ मौर गसीरखू्पसे दुहराया जातादहै, ेसा 
सममना चाहिये । साधारण समावत्तन कम ठतो विन्चार्थी 
का स्थूल ्षरीर ओर विमु ख मन; मनोमय कोष, परिपकता 
को, यौवन, प्रोदि, सवयखकता, वुद्गियत को, प्राप्न होता है । 
इस श्रात्लामरूपी पुनजेन्म मे, ( (दतीयं यज्ञदीक्षा्याः ) 
्रासज्ञान दीक्षा मे, सुक्ष्म शरीर, चनन्तसमुःख वुद्धि, विज्ञान्‌- 
मय कोपको यथाक्रथंचित्त यौवन प्राघ्र ह्येता है, ओौर जीव 
जीवन्मुक्त होकर, विविध प्रकौर के ( ग्रकृतिल्य, साल्येक्यः 
प्रादि) युक्तो के ““्महागाहंस्थ्यः' सें परवेश.करता दै, चर 
योग्यता शौर वासनारोष आदि के अनुसार (अधिकार 
की (वृन्नि" करता दै । ठेसा पुराणच्छपि खादिं महापुरुषों के 
उपदेश से जान पडता है । पर यह्‌ स्वप्न में मी नह समस्ना 
चाये कि ज्ञान सिख गथा, ज्ञानी हो गये, छरवजो चाह 
सो उच्छ्र श्याचरण करे, कोई द्‌'ड देने वाल्य चीं है | 
वदे वासे वड़ोवड़ी चूकहोजातीदहै। दैवो को, ऋषियों 
को; शाप पाकर, अवतार श्रि ठेना चौर प्रायश्चित्त करता 
पड़ता है । “धइङवरेरपि मोक्तव्यं छतं कमं जुभा्च्म" । “परार्ध 
कमणां मोगादेव कयः” । विष्णु को ति्थैक. शौर महष्य 
योनि मे, श्रौर उनके पार्ष॑दोंको दैत्य राक्षस च्रादि योनिमे 
जन्म छेनां पड़, चीर ऋषियों को दौत्य राक्तस श्रादिकोंका 
भक्ष्य वनना पड़ा, इ्यादि ! इसथ्यि यही जानना चाहिये 
कि जिन्दनि ज्ञान का श्रभिमान ध्या उन्होने सा ज्ञान नहीं 
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पाया, सच “यह के; परमात्मा को, नद्यं पाया, "यह्‌" 
कारः ही को पाया, शरोर अम उनको वहत भटकना, भोगना 
द्‌ड पानावाकीहै 1 मायादेवी की शक्ति च्नंत, च्रपार; 
द्रथा, अदस्य, सद्य, वाये, अजयद | ज्ञानिर्याको भी 
पकड के सोदकूपमे फक देती दै, ययपि पे फिर द्या 
करके तिकाटती मो वश्य है। क्योकि श्रविद्याहै तो 
विद्या भीदै। उमय्यि छदा उस परमात्मा जगदात्मा की 
जगद्धाचो शक्ति के श्रागे हृदय स प्रणत दी रहना 
चाहिये । 

ज्ञानिनामपि चतांसि देवी मगचती हि सा। 

वददाक्तिप्य मोदाय महामाया प्रयच्छति ॥। 

देवी द्य पा गुएमयी सम माया दुरत्यया । 

मामेव ये प्रपयन्ते मायामेतां तरन्ति ते | 

विर्वामित्रषराशसपश्रयः वातास्बुपणाशनाः 

तेऽपि स््रीञुलपंकजं सुटदितं दद्र व मोहं गताः । 

शास्यन्न' दविद्टग्धगोधरतयुतं ये अंजते मानवाः 

तपासिद्रियनित्रद्यो यदि भेद र्विध्यस्तरेत्सागर' | 

काम" चेःजयन्‌ केचित्‌ तेऽपि क्रोधवशं गताः ! 

उभौजित्यातु सोभेन मोहिनाथं मदेन वा ॥ 

मत्सरेणाथं वां केचित च्याविता विवशीकृताः । 

कामन्मेावुभौ देव्या एवाकारो सदातन । 

सेव गौरी च काटी च कटास्तस्या मदाद्यः ॥ 

शिवमपि तांडवनृत्ये ज्योतिश्चक्रं भ्रमे मदति । 

देवी सा विनि्ं्ते क पुनरन्ये एथग्नीवाः ॥ 
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नायमा प्रव चनेन ख्भ्यः न मेधया न बहुना श्र तेन ! 
य॒मेवेष व्रणुते तेन छभ्यस्तस्येष श्रात्मा चिवृणुते तनूं स्वां ॥ 

अस्तु ] यह जो श्र'तिम सयेविरोधसारमूत महाविरोध, 
निच्िय-पक्रिथ का, विपयी-विषय का, पुरुप-प्रकृति का, मेँ-यह 
का है, इसका महासमन्वय, इन दोनों के बीच मे जो तान्त्विक 
चास्तविक्र संबंध (लकार का है, उसकी भावना करने 
से, उस न" को इन दोनों के साथसख्गणा देसे जो महासंत्र, 
महावाक्य, देख पदते खता ?, उससे, सिद्ध हो जाता है | 
इसका दिगदरशंन पहिले किया गया है ।(यँग-यदह्-नदीं (हू) 
इस सम्पूणं पार्माथिक चट मे निष्ियता दै । यह देश, 
कार, क्रिया, स च्रतीतहै, परे है] पर देश, कार, किया, 
सद इक भीतर ह । “सर्वै सर्वत्र सर्वदा 1" 

“यै है, इसमे कोई विवाद हो नहीं सकता । किसी को 
यह संदेह नहीं होता कि मँ यानंद । 

नहि कश्चित्संदिग्धेऽहं वा नाऽऽ वेति ! (भासती) 

द्विया अपने छपे विपय कौ वस्तुच्ं की प्रमाण ह| पर 
इद्ियों का प्रमाण क्या है १ ध्यानीद्धियाणि प्रत्यत्तसाधनानि 
तानि स्वयमेवाभ्रत्यक्षाणि 1 किसी आंख ने अपे को नहीं 
देखा । किसो कान ने अपने को नदीं सुना । किती नाकः जीभ, 
हाथ ने अपने को नदीं सघा, चीखा, छ्र्रा । यह जो वस्तु मेरे 
सामने दै इसको "म" कानसे, हाथसे, ओरं जीसे, 
नाकसे, सुनता, छ्रृता हँ, देखता ह, चीखता है, सूंघता 
हं। ये मेरी पाँच इन्द्रिया इस वस्तु की सत्ता श्चरौर गुर्णो कौ 
प्रमाण है 1 पर्‌ ये इद्वियौं है इलका श्या प्रमाण १ “नैः उनका 
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अलु भव कर रदा हू, इसके सिवाय श्रौर छ नहीं । जैसे दीपक 
्रपने को भी दिखाता दहै खरौर दृसखरी वस्तुश्चं कौ भी, वेसे 
त्मात्सा स्वत्तःप्रमाण, स्वयं सिद्ध, स्वयं भू होकर, सव “अन्य 
प्रमाणादिकांका प्रमाण दहै} 
सये प्रमाणसत्तानां प्रमाणं महमेव हि ॥ 
तथा मै" अजर श्रमर्‌ श्ननादि नन्त खड निराकार 
निर्वि्नेप स्वयंमिद्ध द्र । इसका च्रपलापन कमी ह्ृच्रा न हो 
सकताहै। न्मे के श्मादिं अतक्रा ्रलुमव कमो किसी 
कौ नहं द्रा । यदि हृतो श्रतुसव करने वादा भी 
तो ^" दी हुमा; उस च्रादि के पहिले "रदा श्रौर उस 
्न्तकेपीटेमीनभ्ववैग्हीदह। 
संविदो ठ्यभिचास्स्तु नानुभूतोऽस्ति कर्दिचित्‌ | 
यदि तस्याप्यनुभवस्तद्यं य' येन साक्षिणा । 
नुभूतः स एवाच्र शिष्टः संविद्रपुः स्वयम्‌ | 
( देवी मागवत ) 
सों श्रखंड “मँ” सव अनन्त समस्मावनीय खण्डरूप "ध्यय" 
करा, एक साथ, युगपन्‌, संमावन मी श्रौर लिवेधन मी, श्चनुध्यान 
मी श्रपध्यान मी, करता है। अखण्ड र्ये" के च्यि तो यह 
सस्भव है | पर्‌ खण्डद्प “यह” के दिये, व्यहथ्कौच्ि से, 
होना रौर न होना, साव सनौर अमाव, जन्मं चरर मरण, दोनों 
वात ठक साथनरदीदहो सक्ती | कमसे होती । इसीक्रमकी 
च्रावद्यकता का नाम माया है] “या माः, जो भननदी--हः, 
नदीं मी चनौर दै भी । मम-मे से न्य =) यदह्‌-नही-टू, 
यह संवित्‌, दी परमात्मा है । सच श्मनन्त भूत व्त॑मान मविप्य 
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(थात काछत्रय का9 संसार, अथात. ध्य्‌” पदार्थं का संसरण, 
अस्षं्ययोनिर्थो; शयीयं, उपाधियो; धय" का जन्म.मरण,दस्े 
सदा वभान ही दै । पीडे, यो; आगे ( चर्त. देश्य ) की 
सव वस्तु यद ही है । सर्व" सर्वैर सर्वदा । प्रत्यत ही मैं मे सव 
है । सै विना कदं नहीं है । खव क्रिया इस निष्छिय ममे है। मै 

च्य है । भ्य की आआविभावतिरोमावरूपिणी अनन्त 
क्रिया, आ्मासनमाच्र, साया-मात्र, “यह्‌ के स्वरूप ॐे कारण 
उक्तके परिमितव्व को, ख."उत्व कौ, प्रावक्यकता के कारण, देख 
पडती है । 

“सै-यह-शरीरनहीहु 1" मै इससे चलम हः भिन्न ह| 
इस शरीर के जन्म से पहि मो मै था, इस के मरण क पोषे 
भीमैः हूंगा, इस समय सी यह्‌ कथंचिन्‌ “मेरा? हो; पर 
“सैः नही हू. यद्यपि व्यवहार एेमा हो रहा है मानो रमै 
यदी 1 अच्छा, तो जिस जीव को यह वोधदहै छि. 
( शरीर, श्यौर ममता-हवारा इससे सम्बद्ध सकल जगतत. ) 
नही, उस जीव की चेतना मे, भूत-मविष्य-वतेमान तीनों 
काठ मे, "यहः का निषेधरै, ओरौर साथ दी, इस वतमान 
काल सें "यह से भ्म" के संयोग का च्रौर इसल्यि “यह 
के ्रभासिक श्रस्तित्व का अलुमव मीरा है । जिस 
चस्तु का निषेध करते है उस के अस्तित्व कीं संमावना कर 
के दी तो उसका ्ननस्तिस्व वस्तुतः करैगे । चेतन के थ्यि 
स्ाखाप-खपलापः, संमावन-निषेधन, साथ दी हादे है। “स 
स्थान पर मेरे सामने पुष्प नहीं है" देसे कने विचारमे के 
ध्य आवश्यक है कि पुष्पको संमावना भं की जाय चरर 
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निपेध मी, अध्यायेप मी च्रोर अपवाद मी । चेतनम दोनों 
युगपत. दै | क्रियातीत कालातीत देशातीत दै । पर पुप्पकी 
दि से एकवेर पुष्प उत्पन्न दगा, दृरी वेर नष्ट देया । क्रम 
से, स्थाने, क्रिया द्वासय | रेखे, शीर की व्यावहारिक 
अपुरि से शरीर जन्मत ह चौर मरते दै, पर श्रास्मा की 
पारमार्थिक संपृ च्रिका्ातीत चिदेशातीतरणटि सेर्दा.कर्भामी 
“तदी । क्रमहपी काल ही मिथ्या दै, शून्य है, स्वप्न है, मैरे 
आतर है, “मे? द्रसकरे भौतर नद्यं हू- यद्‌ टीक टो पडिचानने 
स निण्िय-सक्रिय का समन्वय दोता द| 
वातथोडीदहै! सीधी सादी है] इतनो सीधी सादी करि 
शोर विचवास न होता कि से-यदह्‌-नही इन तीन शति 
साधारण शब्दां मे संसार की सषटि-स्थित्ति-ख्य का रहस्य रक्खा 
होगा । प्यास साने पर पानी कीं वहुमू्यता जान पडती 
है । गला दवने च्रौर इवास रुकने पर वायु में श्रद्धा छत्पन्न 
होता द । “तिपरिचयादवक्षा । सुलम पदाथं से अस्था 
नदद द्योत । स्यात्‌ इसी विचार से प्राचीन दयामय ब्ृद्धोंने 
सव कुं कद्‌ कर भी कुछ नदीं कदा । श्रतिम रदस्यकों 
“संध्या-माप्राः म; प्रहेलिका के ठेसा, छिपा दिया है । जिसमे 
सच्चा खोजी, सच्चा लगनवाछा, सूच भूखा प्यासा होकर, 
उसको स्रत में स्यं द्‌.द्‌निकालः तरार तमो परा सन्तोष पावे। 
पासतो उसे षटुचा दिया है । प्रथम पुरुप के शर्वो मेँ क्‌ दिया 
` है । अव उत्तम पुरुप के शब्दां मेँ वह्‌ स्वयं अनुवाद कर ठे, प्मौर 
पुरुपोत्तम हयौ जाय । माता ने वच्चे के च्मागी मोजन की सामग्री 
श्खदी, लाय श्यौर चपने शरीर मे जीर्णं करै, यद्‌ उसका काभ है । 


समन्वय 


१४ 
५ 
१) 


मस्ति ब्रह्म ति चेद्द्‌ पयेकल" ज्ञानमेव तत्‌ | 
अहं व्रह्म ति चेद्ध द्‌ साक्षाक्कारः स उच्यते ॥ 
इस“संष्या भाषा के उदाहस्स कुद देखिये । 
किपर्थ केन द्रभ्येण कथे जानामि चाखिल' | 
इ्येदं चित्यमानाय सुदाय महात्मने | _ 
" श्टोकार्थन तया श्रोक्त, सगवस्याऽखलर्थद' | 
सवे" खहिवदमेवाह" नान्यदस्ति सनातनम्‌ ॥ 
( देवी भागवत) 
अहमेवास पूर्वै" तु नान्यत्‌ किंचिन्नगाधिप । 
सवे खल्विदमेवाह" नान्यदस्ति सनातनम्‌ ॥ 
(दे०मा०) 
^ हं -इद' अन्यत्‌ सर्व-नः, यही अखिलाथे का 
दृन वाडादह्‌। 
पिले कहा कि ( चिप्णु अथवा श्रमद्‌ ) भागवत मे 
शंका उठाकर कास चछाने को कह दिया क्रि य मगान्‌ 
की माया नयस, न्याय से, विरुद्ध चलतो है । पर किर धुमा 
फिया कर स्थान स्थान पर, इशारा संकेत किया है, उस परम 
न्याय का जो साघ्रारण पच्चावयवे न्याय से, तकं से, अलुसान 
से, परे दै प्मौर इन सवका मूर मी है । 
हमेव ~ न्तोऽन्यद्‌ इति बु द्धवध्वमंजसा (११-१३-२४) 
अहमेवाखमेवाप्रं नाऽऽन्यद्‌ यत्‌ सद्सस्परम्‌ । 
पर्चाद्हं यदू एतत्‌ च योऽवश्षिध्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥ 
( २-९५-२२) 
अहमेवाक्षमेवाप्र नाऽऽन्यत्‌ क्रिचांतर' वहिः । 
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“श्ृहु-छ्न्यत्‌-त' } “एतत्‌ कँ निप के पष्ठ जो 
चच जाय सो “नः “ष्म? द । मेये हीदं परिमित्य 
म से इतर, भिन्न श्न्यत्‌, इं मी, यह्‌ या यह्‌ या यद, अनंत 
संख्य दृश्यभूत, विषयभूत, परिमित, पदाथ नर हू । इसे 
क्षिसको विवाद्‌ हो सकता है । 

सोऽयं तेऽभिदितत्तात्त भगवान्‌ विरबमावनः । 

समासेन हरेनान्यदु श्रन्यस्मात्‌ सदसच्‌ च यत्‌ 
( २-७-५० } 

्रात्माऽऽनानासत्युपल्कएः । ( ३-५-२३ ) 

“'यरह-नाना-नः यह्‌ जो मति है वही श्रास्मा है| 

तदु ब्रह्म तद्‌ दैतुर्‌ च्ननन्यद्‌ एकम्‌ । ( ६-४-३० ) 
ठं ब्रह्म पुसं"... .- अविकार" अन्यद्‌ श्रन्यत्‌। 


( ८-१२-७ ) 
पुरषं यद्रपं अनिद यथा 1 ( १०->२-४२ ) 
्रतिद्‌'विदां | ( २-२-२८ ) 


पुषव का स्वप; स्वभावः, “निद, द्‌ न) 
“एतत्‌ न” दै 
इत्येवमनिद "प ब्रह्मणः प्र्तिवादितम्‌ । 
निनाशनस्वस्य नामेतत्‌ सव्यं सत्यमिति श्र.तम्‌ ॥ 
८ श्रलुभूतिप्रकाशसारोद्धार ) 

इद्‌-वुद्धिस्त बह्लार्थं छतु द्धिस्वथात्मनि । 

इदमर्थे शदीरे तु याऽदसिल्युदिता मतिः | 

सा मष्टा्रातिरेव श्यात्‌ अतस्िस्तदग्रहटस्वतः ॥ 


२३ 


२५४ समन्यय्‌ 


तस्मात्‌ चिद्रप एवास्माऽहुयुद्ध स्थं इरित 
अचिद्र.पसिद॑बु द्ध रनास्सेवाथं इरितः ॥} 
( सृतसंहिता ) 
इद्‌" ““य््‌"' वाद्य दै, विपय है, चित्‌ है जड ६, 
द्श्यहै, शयेरदै, अनात्मा है| न्ह धैः, चित्‌ दै, 
चेतन दै, ात्ा है | द" शरीर को “यः सममना-यदटी मष्टा 
श्रतति है विदा दै)! पर श्मायदयकदहं । चोरक्रमः शः 
द्विद्या के पीले यिया, “द्द को “मन समस्ना, र्वैनको 
“यनद” सममना, “वट्‌-त्ही-हु समम्ना- यदी विद्या है, श्मौर 
इस चिद्या का सी उपजना श्रावदयक है ! यह दोना श्रावश्यकदा 
ही माया-लत्ति का स्वल्प है 
उपटरन्ध वेदांत के प्रन्थोँ मँ, इस सम्बन्ध मे, ५३द्‌77 शव्द 
का दी प्रयोग श्रधिक सिता है, “एतत्त का प्रायः नदीं | 
प्र “एतत्‌ छु रथिक उपयुक्त जान पड़ता है । वैयाकरणो 
का दोक है, 
इदमस्तु खनिछृ्ट' समीपतरवर्ति चैतदो रूपं । 
अदसस्तु विप्रङृष्ट" तदिति परोत्ते विजानोयात्‌ ॥ 
"तत्‌" शब्द करा प्रयोग रेसी वस्तु के व्यिद्दोता हैजे 
प्रोख की श्रोट से हो, परोक्ष दो 1 “रदः” थोडी दूर वाटी के 
चि । “इद"” पास की वस्तु के स्यि । “एतत्‌” जो वहत पास 
रो उस्के स्थि) इसदहेतु से शरीरके खयि, उपाधि के यि, 
*इद्‌”” से “एतद्‌ कुछ श्रधिक अच्छा जान पदता दै! 
( “एतत्‌” का पुर्छ्गि ) “एषः आहः +° ( किसी ने पुकारा कि, 
अमुक क्ट हौ, तो उत्तर मे, मै यह टर › ऊद अधिक सदन 
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पठता है, ( इद") “रवं च्द“्से। ( हिदी मापा 
इदम्‌ शरीर एतव्‌ क ठेस विवेका शव्ट्‌ नहीं देख पडते ) | 
“हम्‌ एतत्‌” के परनंतर दृतय काषाको एकता का भाव 
“मम एतत ह ¦ रहता से ऋअ्यवहित दी ममता है] जिस 
विश्वा का चना भाव चह्‌'ता है, उसी का इं पतला, तरल 
माव, मयता है जिस वस्तु मे “रह” सर्दथा मन्न हदोगया, 
सीन गया, वह्‌ तो श्रहुस्मय शरीरो गया | भसे च्छ रहा 
>, "यै. वोट रहा ह, नय खा, पी, जाग, सो, उठ, पैठ, रहा 
ह| साधास्ण जनरएेसादही कहतेदहं। एसा नहयीकि “मेरा 
शरीर, सेरा दाथ, मेरा पैर, रेखा एेसा काम कर रा है । 
मनत्‌ श्चुदम्‌ तू मन्‌ श्ुदी 
मन्‌ तन दम्‌ तू जाँ छदी | 
ता कस्‌ न गोयद्‌ वाद्‌ छर्‌ ई' 
मन्‌ दीगरमतू दीगरी ॥ 
जिस समय भ्यँःकी चरर न्यह” शरीर की ए्कताका 
माव, आग्रह्‌, चभिलिवेश, कुदं हख्का दो जातां है, जीर दोनों 
करे मेद का मान कुदे खाता दै, उ समय धमेरा" शरीर 
हाथ, पैर, इत्यादि का प्रयोग द्येन ख्गता है । जिस वस्तुं 
“ह° नैः की सत्ता संसृष्टैः ददं दै, पर निमन्न नदीं हैः 
उसके द्यि “ममः “सेरा का प्रणोग होता दै | इससे भी चाने 
वदृकर मेरा? ८ शरीर ›) का मी प्रयोग छट जाता दै । यथा 
सारतवपै सं कोई सन्यासी ठेसा क्ते देख पदते ह, कि, भ्य 
शरीर इतने वषै कारैः अयुकदेश मेंजन्मा है, स्वस्थहै, 
प्रस्वस्य है, श्रम रोग से पीदित दै, ° द्यादि । 


२५६ समन्यय 


ममेति वध्यते जं तुन ममेति विमुच्यते । 
यक तो ठीक षट ही, पर निर-^चह कारिता एक राना 
मार श्रधिक्त संनिकृष्ट हैः उक्ति के, निर्ममता गरी 
पेता से । 
रह्‌ कासविमृदातमा कत्तौऽहमिति मन्यते । ( गीता ) ` 
चर्थात शरीर मे अहसाव रखनेवाखा जीव श्प कां 
( जीवात्मा को ) कत्त मानता दहै, यद्यपि समप्र क्रियाश्च 
क्रा निच्छिय कत्तं एक परमात्मा ही है, “कारण कारणान । 
छनतद्रद्वात्पक उदत्ति-ख्यरूप क्रिया-प्रतिक्रिया्नां का 
समूह्‌ यद्ध भूत सबदु भविष्य संसार उस "यः परमासा 
की एकरप धारणा, ध्यानम; श्रखण्ड श्रनवरत एकाकार 
ज्ञान मे, भावना, चित्‌, संचित मे, एक साथ हौ विदित मी 
शरीर निपिद्धसी टोकर सदा निहित है । परिमित चि से 
क्रमशः आविभांव-तियेमाव की साया श्रजुमूत दोती दै, श्रौर 
परिमित कारण परिमित कार्यो की शंखा परम्पया का मान 
दोता है । संवित्‌ शब्द्‌ का र्थं यों दै, 
विद्यते स च सवस्मिन्‌ सवं तस्मिंश्च विद्यते ! 
तस्मात संविदिति प्रोक्तं महान्‌ र वु द्धिमनत्तरः ॥ 
( वायुपुराण ) 
परमात्मा की प्रङ्ृति, स्वमाव, का श्चित फाफी रूप 
व्यंजन ही, महान्‌ आत्मा, सहन्त, वुद्धिततव, सामूहिक वुद्धि, 
बुद्धिसमष्टि, स्वदेशकाठद्रन्य मे व्याघ्र, उ्यापक वुद्धि (च॑ग्रंजी 
म (“यृनिवर्सल्‌ साईंड”, ^कजेकटिव इटेलिनजंसः” फारसी 
मे “अक्रलि-छलः ) को संवित इसख्यि कर्ते हैँ कि इसमे सव 
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कुल, मूत-वर्वमान-मविष्य, प्धात-इह-अप्र, वियमान दै, 
रर सब कुच मे यह विद्यमान है । "चछचेतन्य' न विद्यते", 
चेतना विना कुछ. नहीं है । जो दै, वह विमान, “चिद्य तेः। 
जो जाला जाय वह्‌ विद्यमान, "विते" विद्‌ घातु के दोनों 
अर्भ । श्नौर ठीक हो । तत्त्वतः दोनों अथे एक टौ बात दै । 
जञा हसो जाना जाता है। जो जाना जाता हैसो दी दहै। 
जो नदीं ह वह जाना नदीं जाता, जो जाना न्ष जाता 
वह नहीं है । इस संवित्‌ का नाम चित्‌ मी ह | 

सर्वसंचयनात्‌ चित्‌ स्यात्‌ चैतन्य चेतना! चितिः । 

्रारन्धः संचितादंशथ्ित्तमित्यसिधीयते ॥ 

चित्तस्य धमः स्मरण" संचितस्मरणाक्मात्‌ | 

करमेण व्यंजनं चिन्तेऽब्यक्तस्य स्मरण" मवेत्‌ । 

यद्‌ हि प्रत्यभिजानाति चेतति स्मरतीति वा ॥ 

सव श्रसंख्य श्ननन्त मूत-मवद्‌-मविष्य "सावो, ज्ञानं 

कर्मा का संचय इसमे सदा मरा है, इसि इसका नाम चित्‌, 
चिति, चैतन्य, चेतना । इस संचित कौ समष्टि से से किसी एक 
अशा का, जो श्रवच्छिन्न, परिमित, देशका मे रस्म दौ कर्‌ 
चेष्ठा कर रहा ३, व्यक्त द रहा है, उसका नाम चित्त । चित्त का 
धस स्मरण । जो खदा कऋमरदित होकर संचित हे, उसको अनंत 
असंख्य अंसो मे विमत्त करके (माया से) एक एक करके करम 
से उख्टना, देखना, श्रजुमव से छाना; यष्टी स्मस् । अन्यत्त 
समष्टि का चित्त से कमश; व्यक्तीमवन, व्यनः ही स्मरण 
है । "स्मरति", “चेतति? “चेतयति, ^रत्यभिजानाति'? यह 
सब पर्यायप्राय है हिन्दोमे भी श्वेत करो का थं 
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न्याद्‌ करो? है । चित्‌ का तरयलन स्थान, परिमित चिति 
शक्ति की एक परिमित व्यक्ति, चित्त । श्रस्तु । 

जैसे मारावत में घुभाफिसा कर इशारे से शका का 
समाधान करिया दै, वेसे ही विष्णुपुराण मे । 

प्र" हरिः सचेमिद्‌" जनार्दनो 

लाऽऽन्यत्‌ ततः कारणएकाय जातम्‌ । 

ईैटडः. मनौ यस्य न तस्व भूयो 

भवोद्भवा द्र द्रगदा भवंति | ( १-२२-२६ ) 

“ह ( जनादन: }--उद' (= एतत्‌ श्चन्वत्‌, सवं 
कारणएकायजातं ) - न", इन्हीं तीच शब्टं पर ध्यान जमाना 
चाहिये । “प्रह-दद्‌-न"--पेसा जिसका मन, बुद्धि, मावः 
होगया, उसको सांसारिक द्व -द के रोग नही सताते । इखोक 
का श्रन्वय चौर च्रथे दृसरे प्रकयोसे मी क्रियाजा सक्ता 
है । पर उनस वह्‌ रथं सिद्धि नदं | 

योगवासिष्ठ मे मी कदा है) 

्किचिन्मान्चिन्मा्नसस्म्यहं गगनादणुः । 
इति या शार्वती वुद्धिनें सा संसारवंधनी ॥ 
( निवांण-प्र० ) 

“अह -अक्गिचित्‌, "अर्थात्‌ “रदं-( ज्जिचित्‌ =) एतत्‌- 
न? 1 

पुन पुनः फेस शछोक मिर्ते है, यथा, 

पपविच्छि्नचि दास्मेकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ । 
स्वसंकस्पवश्चाद्रद्धो निःसंकरपश्च युच्यते ॥ 
(सञ्च म्र, १ समैः) 
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परात्‌, ( अविच्ि्चदात्मा एकः) पुमाय्‌ (== अदं ) 
--इतरत्‌ ८ आतमनः न्यत्‌ = पतत्‌ )-न । 
मागवत के परिदिदी रखीकमें चिद्‌ रौर जद का, 
परात्मा च्रौर अनात्मा का, विपयी श्रौर्‌ विपय का, विरोध 
दिखाते ॐ चयि “इतरत्‌” शब्द्‌ का प्रयोग कियादहै।ये दोनों 
एक दृ्छरेसे इतर है, चन्यर्ह। मै का उत्तर यह्‌ 1 यह्‌का 
इतर में | 
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातादित रतः । ( भागवत ) 
रथात्‌; जन्मादि अस्य द्रदयस्य यतः इतरतः, 
दृश्याद्‌ यः इतरः च्चन्यः ततः, पुसपतः, श्चनु-खयात्‌ । सार्व- 
विभक्तिकस्तसिल्‌। यतः, इसलिये कदा करि सव विभक्तयो 
का काम्‌, प्रथमास सघ्रमी तक का, इस्त निकट जाता है। 
चरर चाल, भमः, सव तरह से वयह" का कारक है 
कारण है। कत्तांमो, करण मी, कायै ( कमे ) भी, शधि. 
छान, उपादान, निभित्त, खहकारि, समवायि, इत्याद समी | 
यस्मिन्‌ यस्य च यस्माच्‌ च यस्मै येन च यं तथा । 
यश्चेद्‌' च परोऽस्माच्‌ च तस्म सवांरमने नमः ॥ 
जिसमे यदह सव दै. जिसका यह्‌ सव ६, जिसमे से यह 
सव र, जिसके चये यह सव है, जिससे यह्‌ सव है, जिसके 
यह्‌ सवद, जो यह्‌ सवदै, जोद्रससव्से परे भीरहै, उस 
स्वासा सैः का नपस्कास्दं । यह्‌ सावंविभक्तिक स्वध 
संसार का, “यह्‌” करा, ने" सेदौ वनता दै, धर्मे" के सिवाय 
शरीर किसी से बनता दी नहीं । प्रत्यत द्ये ध्यै? ही, भ्यह्‌ः? 
क[ निपेध करता हुच्रा, सवौद्मा है, परमात्मा है । 
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सहा मारत, शा्तिपनै, सुवचे ल -पवेतकेतुसंचाद्‌ (अ० २२४) 
सेमी मोर श्ब्दोमे देखा संकेत कियाद) सुचचैखाने 
शंका क्ियाकि पर पदाथ च्रचिस्य है, रेता पुराने खग 
दते है, पर इस विपय की वचां व्यथै दै । तो दवेतकरेतुने 
कष्टा, नही, 

वेदस्य परं शुद्धमिति सव्या परा भ्रति: । 
व्याहव्यानै न-(-ए ) तदित्याह स्युपल्िे च चन्तसे 
स।घनस्योपदेशाच्‌ च द्यू पायस्य्‌ च सूचनात्‌ | 
उपलन्तणयोगेन व्यावृत्या च प्रदतनात्‌ ॥ 

वेदगम्यः परः शुध इत्ति मे धीयते मतिः ॥ 
च्ध्यारसभ्यानसंभूतमम्‌तं मूतवस्स्फुटम्‌ । 

ज्ञानं विद्धि ्मप्वारे तेन यांति परां गतिम्‌ ॥ 
यदिमे ज्यात गद्य अतंनोवा वया युम! 
तध्यसिव्येष वा शुद्ध ज्ञानं ज्ञानविलोचने। 

प्र्थात्‌, परसपदाथै, युद्ध, परमात्मा, वेदगम्य है } श्रुति 
ने) उसका स्वरूप “न-एतत्‌"' एेषी व्याहति से, एतत्‌ का विधि- ` 
निषेध साथ ही करके स्वतो-त्याहत संसार के रूप से, एतत्‌ की 
उयाृत्ति से, कहा है ! इस परम पदाभं का साक्भात्‌ दिग वा खक्षण 
तो भिरता नह्य है ! निजवोधेकगस्य, स्वलक्षण, स्वप्रमाण; 
स्वप्रत्यक्च, स्वयंसिद्ध है । “विक्ञाताश्सरे केन विजानीयात? ! 
जानने वाले का किसी दुसरे, किसी च्रन्य छि, के द्वारा कसेः 
जाते १ जानने बाला दी श्रपते पका सी, दसस के सी. जानता 
दे । दसो के वारा श्राप नहं जाना जातः, प्रद्यु दुसरों 

निषेध प्रतिषेध द्वारा जाना जाता है ! इसल्यि साक्षात 
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गि वा रक्षण से तष्ट, कितु चि-वन्तं शूप, उर्टे, विशुद्ध, 
वि-उप-छिग से, उपनलक्षण से, जाना जाता है 1 नमै क्या 
ह १ मणि, वनस्पति आदि रथावर उदुमिन्जरहु १ नी | 
स्वेदज † नरह । संडज † नद्धं । पिंडज ९ नही । इत्यादि । 
इस परपदाभं, परमात्मा, के बोध से परागति, पराशाति, 
प्राप्त होती है । इससे इसको शअविस्य कफे होड नष्ट देना 
चाहिये । यक मैने तुमसे गुह्य, गुप, रदस्य वात की, तुमने 
पहिचाना कि नरह ! 
गीता में मी संकेत किया हैः 
महात्मानस्तु मां पाथं दैवीं प्रकृतिमाशितः । 
मजंति अनन्य-मनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 
छनन्या-्चितयंतो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेपां निर्यामियुक्तानां योगत्तेमं वह्‌ाभ्य्ुं ॥ 
रथात्‌, जो महाप्मा जीव, मेरी दवी प्रकृति, चप्रमेय 
शक्ति, का श्रासरा करके, सुभको सव भूतो महाभूतो का 
छअलव्यय नादि शमादि कारण मान कर, शनन्य चिन्त दाकर, 
दूसरे चौर ( श्चपर > किसी का मन मे न स्खकर, सुमे भजते है, 
सदा मेरी चितना उपासना करते दै, सुभ, यै मे मनका नित्य 
्रभियोग किये रहते है, सदा मेरी याद्‌ बनाये रहते है, मेः उनका 
योग-तेम साधता हः । अप्राप्र वस्तु का पाना, योग । प्राप्त 
की र्ता, केस । 
मक्ति पक्ष मे, यह्‌ खव वात श्रछरष्ण के ( निभ्रद्‌ चपुः 
सकट्ुंदस्सन्निधानं ) सकर्सौँद्यं के निधिभूत छोकातिशायी 
शरीरसेषही खमा दी जां सकती है| पश जिन जीना को इते 
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से दीसतोपनदहे, मक्तिके श्रानन्द्‌ क्रे सिवाय हेतुयुङः 
युक्तियुक्त, विस्पष्ट ज्ञान को शांति की, गसीर वोध की स्थिरता 
की, भी चाज हो, उलक्रे लिये, ज्ञानपन्त मे, इन श्लयेकों का अधं 
यां खगा कि "सां, अहम, ार्सानं, अन-अन्य-मनसः, 
अहम्‌ अनद्‌ = ) चन्यन्‌-न इति श्रविशिष्ट-रा दवत-अखंड 
एकरस-वोधवन्तः.--पंपासते, भजंति, भावयंति, ्रलुभवंतिश्रौर 
भी गीता मे क्षार, 
मत्तः परतर" नाऽन्यत्‌ किंचिदस्ति धन"जय 1 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सत्रे मणिगणा इव ॥ 
उपनिषदों में सी पेसे दी शब्द्‌ कट 
यत्र नाऽन्यत्‌ पञ्यत्ति, नाऽन्यत. श णोति, नाऽन्यद्‌ धिजा- 

नात्ति स भूमा । ( छोदीग्य ) 

नान्यद्‌ श्रास्मनोऽपश्यत्‌ । ( वृद्दारण्यक ) 

अथात्‌ श्रादेशो नेति नेति नहि एतस्माद्‌ इति न इति 
अन्यत्‌ पर श्रसिति। ( वु.हदास्स्यक ) 

इन सव वाक्यों मे, “जँ” “यह ( दसस, श्चन्य ) 
नती ह शब्द्‌ मुख्य हैँ । 

योगसूत्र श्रौर भाष्य मे, जिनमे वौद्ध दशन के वहत 
से विचार श्रौर सखोकेतिक शब्द्‌ भिर्ते है, सतवपुरषान्यथा- 
र्याति अथवा विवेकख्याति की अवस्था को, काष्ठा को, कैवय- 
भराय कहा है ] इस ख्यात्ति का ही रूपांतर धर्ममेव समाधि 
है । यद्‌ शब्द वौद्ध संप्रदाय का है । सन्त्व ( अर्थात्‌ तदुपट- 
कित मूलश्रङृति ) चौर पुरुप को परस्पर अन्यता की ख्यातिः 
ज्ञान, वही अल-ड एकस वोध है, ^े-यद-नदही? । न्य" शरोर 
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नयह्‌” का जो न-काशात्मक, निपेधारसक, परद्परन्यता- 
आक संव॑थ है, श्रीर्‌ ध्यह” की परिभितता फे देत्‌ जो 
न्क्रम की आवरयकता है, उसीसे सव शरवातर नियम 
किये, धम कदिये, क्रायदा कानून किये, सलार की रूष्ट 
स्थिति ख्य के, उलन्न हते है । ( इसकी सूचना “श्रणनं कौ 
कहती” मे की म ह) इसी से “धर्मान्‌ मेहति", संसार 
नियमान्‌ ज्ञापयति । योगसूत्र, “्रातिमाद्रा सर्व॑, का भी कध 
रेखा ही श्राशय जान पड़ता है । "-यह-तदी (रं 3" 
आस्मा रपत से अन्य वस्तु अनात्मा नीं है-सीधी वात 
है, जिसमे किती को मी कोद आपत्ति, विरोध, शंका प्रत्यन- 
स्थान, प्रत्याख्यान, नहं हो सकता । दतनी सीधी कि स्वसा 
करने बाडे को इसने को$ विशेप अथं दी नदीं देख पड़्गा | 
तो भो ५यरखिलार्थद' है सव चरै देने वाटी है । 
योगमाष्यमे टिखा दैः 
न पातालं न च विवर" शिरेणां 
नैवांधकरारः कच्तयो नोदशीनां । 
गुहा यस्यां निहित ब्रह्य श्लारवतं 
नुद्धिव्रत्तिसविशिषट कवयो वेदय^ते ॥ 
रथात्‌ वद. शहा जिससे सनातन च्य छिपा है 
पाताल मे नदह है, पतों की कंदरा मे नदीं हैः घोर्‌ श्रध. 
कारम नहीं है, रुद्रं की गमीर कोलो मे नदी है । वह्‌ 
हृदय गुहा अविशिष्टा बु द्ध च्रत्ति ही है | 
यह्‌ ५्रविशिष्टा विश्नेप्ीन बुद्धिवृत्ति वदी “अद्‌'एतन्‌- 
तः रूपिणी संवित. दै । सव सनद पदार्थो का? अनात्म- 
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रूपो, एतद्‌-ख्पी, च्शय-रूपी, चिषय-ख्पी, पदार्थ का, एक साथ 
ही, चिना विशेष किये, निषेध करने वारी, विरोपरद्ित वुद्धि टै । 
पूव उद्ध.त योगवाचि्ठ के टेक की शाश्वती बुद्धि यदी 

है । कार से श्रतोत है । सव काठ इसके उद्र फे मीतर दै । 
जच इससे कोई परिवत्तं न; कोई परिणाम) कोद शद वदः 
रोता ही तर्ही, तो काके परे, शादवती, हृद ही | 

क्रमनत्रयसमाश्रयव्यतिक्ररेण या संतत 

क्रपत्रितयलंघन' विदधती विमाघ्युष्चकैः । 

करमैकवपुरक्रमप्रकृत्तिरेव या शोभते 

करोसि हृदि तामह भगवतीं पसं संचिद्रम्‌ ॥ 

काश्मीर रोव सम्प्रदाय के, जिसके श्रभिनवयुप्ठ प्रसिद्ध 

छाचायै रौर ्र'थकत्तष्ो गये है, (ज्ञानगर्मण नामक एक 
ग्रथ का यह्‌ शलोक है । इस सम्प्रद्रायके दैन को लिकः 
दशन भो कहते है । इस रलेक का र्थं भी द्रसी श्रविष्टा 
शारवती क्रमातीत सवित. के सदारे सै हौ खण सक्ता है । 
भूत-वतैसाल-मविषप्य-षूप क्रमच्रय छा धारण श्रौर उलट पुख्ट 
करफे सी जो सद्‌ा तीनो क्रमो का छंवन करती हु, क्रमरदहित, 
खड निश्वल सदा वर्वमानस्वखूप शोभती है, जिसकी 
प्रकृति, स्वमाच, वास्तविक खूप अक्रम है, क्रमामाव है, पर 
जिसका वा्यरूप, वाद्य वधु, शरीर, क्रम ही है, देसी परा 
संचिद्रूपि भी मगवत्तो का हृदय से ध्यान मावाहन धारण 
करता हँ । “चक्रमग्रकृतिः)' एकरस, रख "ड, श्रतएव क्रमहीन 
सवभावचालोे बहो संवित्‌, परभास है} पर उसका शरीर, 
उसका वपु, उसका श्रावि्ांव-तियेमाव, श्राविष्कार-तिरोधान 
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उथंजन, व्यक्तीकरणः, उसका वि-अंजक धग, हाथ-पेर, यह्‌ क्रस- 
मय संसारदहीदै। 

न नाकपृष्ठे, न महेद्रधिष्ण्ये, 

रसातछे नेव, न नागलोके ¦ 

न पवेता्र, न सथयुद्रगत्तं, 

न वाऽऽटसिद्धिपु, अिदं हि मोक ॥ 

न मोक्तो नमसः पृष्ठो न पाता न भूतले । 

सर्वाशा्खंत्तये चेत्यो सोभ इति श्रतेः ॥ 

इत्यादि इलेकों का सी संकेत वही है । स्वगं की पीठ 

पर, महेद्र के महम, भूतल मे, पाताल में, रसातछ मे, 
नागलोक मे, पर्वत के ऊचे शिखर पर, सयुद्र के गहिरे गत्त 
मे, आट सिदधियां में भी. मौत्त नदीं है । “त्रात्मा अनिदम्‌ःः 
ध्तै-यह-नही"-- य पहिचानना ही मोक्ष है | क्रमास्मक, 
मेदभ्रमात्मक, चित्त मे, चेतस्‌ मे, कमासमक आशा इच्छा का 
तय हौ जाना) निष्करमता का, सिष्चियत्ताका वोधदही जाना, 
क्रमासक ज्ञान इच्छा क्रिया, सवश्चम दै, ठेसा बोध होकर 
अह 'कारासमक आशा, इच्छा, शआमारस्म, कच स्वभाव, आदि 
का वंद हौ जाना, श्रमेदमाव का, जो कुछ दे सवे एक परमात्मा 
की प्रकृति है, इस माव का, उद्य होना--यष्टी मोक्षदे | 


उन्तम पुष । 


ऊपर कहा कि “अस्ति ब्रह्मः, न्रह्म है, यह्‌ ज्ञान परोऽक्षु 
ही है 1 इससे संतोष नद होगा । “रस्मि व्रह्म ^त्रह्म हू, 
यह्‌ ज्ञान च्रपरोश्च है, संतोष देगा ¡ आत्मा-अनात्मा-तददीं । 
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वात टीकर, परश्रपनेसेदुरहै | इस वाक्य का अतुवाद्‌ 
प्रधम पुरुद से उत्तम पुरुप के शब्दं मे करना होगा । जव तक 
प्रथम पुष का प्रयोगदहेातादै तव तक श्रथ दृर रहतादहै । 
पन पास नही रावा । शपते गे ॐ नोचे नही उतरता । 
अपना देह्‌ में उसका रस नदी मीनता । “वह्‌” “तत पने 
ते, "मैते, दरद, सममे नह राता । किती सूुरीने 
कहू 1 ६, 
गृयवजोद्ये खुदास श्राल्मदै उसको ष्टूःका । 
छअनानियत हं जिसमे मोक्ता तर्ही ह पतुः का ॥ 

अथात्‌ जो जैव, जो श्ट. .खुद्रा से, आलमासे, म्‌यव 
ष्ये, आटे दिपी ष्ये, दूर हो, जिसमे परायापन; गंरियत; 
लफ्सानियत दो, शर जिससे खुदा परमाप्मा धिषा ष्टो 
उसके लिए “दू”, “वह, "तत्‌ः शब्द्‌ का कहना, प्रथम 
पुरप का, सीगर-गायव का, प्रयोग करना ठीक है, उचित दै | 
पर जिसमें ‹ त्ननानियतःः, न्रपनापनः?, 'मँ-पनः, “त्रासा 
उत्पन्न दे गई है, जिसमे यह्‌ बोध जाग गयादहै किर्यैष्ही 
परमात्मा “हूः, उसके लिये “(तुः कटने का भी श्रवसर नहीं 
दै, मध्यम्‌ पुरुप, “तत्‌ त्वं मो दूर पदता है, “वह” प्रधम 
युरूप ठे (्रायवः हो दहो गया, भ्म दी तै रहं गया 
सीग्रा ग्रायव व सीगृा ह्‌क्जिरे या सुखरातिव दोनीं गायठ हो 
कर सीग सुतकद्िस हौ रह गया 1 प्रथत पुरुष श्चौर स्यम 
पुरुष दोनों उत्तम पुरूप में ठीन हो गये 1 

दूसरे सुष्ठी ने इसी अको, केोमर्मीश्रौर परोद मी 
विनोद्‌ के साथ) उत्तमता से कदा है, 
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ज्ाहिदे गुमराष् क मेँ किस वरद्‌ मराद ह 
वह्‌ क अहाद्‌ दशर यैक अहाद्‌ दहं 
रानमें मा काद 
दतनि श्रनद्खाष् दा इदा इद्य चना | 
जिसका श्रच्रशः च्रनुचाद्‌ यह पूर्वोक्त थाराचत का देकर है, 
अहमव न मत्तोऽन्यत्‌ । 
वाद्वद्‌ मेँ मी श्यक्तरशः यदी कटा है, 
श्राह, ईवन श्रा, ठम्‌ दरौ खाई, रेड विसाद मी देयर 
इज नौं सेविथर । ~. एेम्‌ गाड रेड देयर्‌ इज्‌ नन्‌ एट्स 1" 
( दशाया, त्र द, ५; ४६ ) 
वपयनाण्ाद्र / ददल, चप्ट्तम, (त्रन्यद्‌" | 
धनो, "ठाः, "नः? । नसः के सिवाष को दुसरा खुदा) गाङ्‌ 
नटीं है, मै क सिवाय श्रीर्‌ ( श्रपर, च्न्य ) कु, नटीं (द्रं 
छीर 2) । 
गीतामंकदा ह, 
द्वाविमौ पृर्पा रोके क्षस्याकषुर एव च । 
क्षरः सवांणि भूतानि कृटस्थे।ऽ्र उच्यते ॥ 
उन्तमः पुस्पस्त्वन्यः पर मास्मलत्युदाह्तः । 
यौ छोकचयमाविद्य चिमन्त्य्॑यय इदवरः | 
यस्मात्‌ क्षस्मतीतोऽ्ट' श्रत्तरादपि चोत्तमः | 
्रतोऽस्मि लोके वेदे च मथितः पु्पौत्तसः ॥। 
चिष्छु पण्ये काह, | 
विष्णोः स्वरूपासरतो हि तेऽन्ये 
रूपे प्रधान पुस्प्ध चिप्र |} | 
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कर, श्रथांत्‌ प्रकृति कौ सव नश्वर विकृतियो, नाना रूप, 
प्रतिक्तण परिणामी, परिवर्ता, सक्रिय, संसरमाण्‌, श्रस्थिर । 
तथा च्रक्र्‌, त्यात्‌ सदा स्थिर, निष्किय, कूटस्थ, विकारी, 
एकषूप) प्रस्यग्‌-्रास्सा, चनादिप्रवाहष्वती श्रकृति से मानो 
प्रत्यक्‌ उलटे खीचा हुखा, प्रत्याहतः अख्गाया हृ, मानों 
उसका प्रतिद्रन्दरी, विसेधी । इन दौर्नो से श्रतीत श्रौर उत्तम | 
क्षर सै तो च्रतीत, स्पष्ट दये । च्रौर केवट श्रक्षर से मी उत्तम, 
रथात्‌ शून्यवत्‌ नदी, श्यहस्मात्र नदी, भ्रलयुत समस्त श्वरो को 
द्मपते सोतर केकर निपधता हृश्मः, श्रक्षुर, एतत्‌-न कहता हृश्मा 
रह" । मृलग्रकृति शौर प्रत्यसात्मा का समाहार, परमात्मा | 
एतत्‌ हश्ना भर, प्रकृति । श्म" हुश्रा द्रूटस्य, छत्तर, प्रत्यगात्मा | 
“एतत-नःः पसा ससमत। वृता ( सस्युभ्यमानः बुध्यमान ) 
“नयरह'7), "ह्‌'-एतन्‌-न" इति संपुणेसंवतस्वरूप शद" जो 
है, वही परमात्मा पुरुषोत्तम है । चिना दस उत्तम पुरुप सैः" 
की, पुरुषोत्तम का, शस्ख स्यि, चिना मं मे पुरुपोत्तमकी 
सावना किये, चिना शपते को पुरुषोत्तम ससु चूके; गति 
नह । प्रथम पुरुप से, मध्यम पुरप से, “वह से; श्वुमः से 
काम नद्यं चलने का । र्ये" को सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सर्वपरं 
करङ़ पहि चानता ८ अत्यसिज्ञान करना ) होगा । तमी कट्या 
होगा, मय जायगा, अमरता मिलेगी, श्रथात्‌ यष्ट स्मरति टव्ध 
होगी, याद्‌ च्राजायमीः कि पमे, तो सदाच्रमरहैदही, हं ही | 
“न्नल्लच सन्‌. व्रह्म भवति" । सूयां ने मी कहा ह 
“च्लच्ान कमा कान मेजोदमेशाथासोश्चव भमीहुं।* 
( सूफि्यां की इष्तिङाह्‌ अयात्‌ सकित्तिम शब्द मे, परमात्मा 
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को टेनि-युरषव या .खुदा-द्-मुरकवः, प्रत्यगात्मा को एेनि- 
सुजरंद्‌ या खुदा-इ-युजरंद, श्रौर जीवात्मा को देनि-सुखय्यन 
करेभे 1 ) 
अन॑तद्दविरोधपरिहष्र । 
सव ह, दो-दो, जोडां जोडा-विरोथ्‌, चअरसंरय, अनंत, 

इस संवित्‌ के मीतर ह । सवका "समन्वय, मेख, समम्तोता; 
वैरपरिहार, सव चाश्वं मी इसके मीतर दै । 

यरिमन्‌ विरुद्धगतयो ह्यनिशं पतंति 

विद्यादयो विविधशक्तय ्रायुपर्व्यां | 

तद्‌ ब्रह्य विदवमवमेकमर्नतमाय्ः 

आर्नद्माच्रमविकार्महं प्रपद्य || ( भागवत्त, ४-९-१६ 

सगादि योऽस्यातुरणद्धि शक्तिभिर्‌ 

द्रव्यक्रियाकारकचेतनादिसिः ! 

तस्मे ससुन्रद्धविरद्क्त्ये 

नमः परस्यै पुरूपाय वेधसे ( ४-१७-२८ ) 

छती विचक्रमे विष्वङ, साशनाऽनशने उमे । 

यदविद्या च चिदया च पुसपस्तूमयाश्रयः |] (२-६-२०) 

°-यह _- विया, श्रौर (स) यद््-नदीं विया, दोनो 

अत्यन्त विरुद्ध माव इ संवित्‌ मेँ प्रत्यक्ष दी है । अन्यक्तावस्था 
म दोर्नो साथ दं युगपत्‌ द 1 ्यक्तावस्था में कमशरातुपूषया । 
्रविदया श्रौर चिद्या, इन दौ विरुद्ध शक्तियो के दात्र 
भेद, जो सुखद्‌ दुःखद्‌, जीवकं मारक, विकासक संकोचक, उत्क- 
घ॑क्‌ पातक्र, पोपक नाशकः इत्यादि विद्ध गति वारी बिविध 
शक्तियों के खूप मे है, वे खव मी चव्य दी इसके मीतर ई । 


ॐ. 
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न ये दोनों परमविसद्ध भ्म" च्रौर “नये (यह), 
९” ओर “नद्यं (ह), इसके थीतर श्रागये तो कौन विरोधी 
जोडा वाहर्‌ र्ट सकता है १ अव्यक्त ये दोनो साथ प्रव्यश्च 
है । ग्यक्त मे श्रालुपू्या, क्रमणः, मी प्रत्यत दँ । यही विरोध का 
परिहार समाहार दै । संपूएच्छ्या युगपत्‌ निच्छिय । खंडच्छवा 
क्रमशः सक्रिय । मन सें हानी एक साथ | यंहसेणकवेर 
ह, दू खरी वेर नदीं । “अहं-एतत्‌”, 'प-यह; यह्‌ श्मादिम 
पहिखा जोडा, पुरष-प्रकृति का, पुमानयेापिता का ¦ विस्द्ध सी 
मौर न्योन्याध्यास से खमान भी, विद्शसी सदश मी) 
जते द्पैण की भूति श्रौर मूर, दश्चि््वामा । 
(एकाकी नारमत, च्रात्मानं ह धाऽपातयत, ततः पतिश्च पन्न 
यभिवताः ८ बुह० ) । 
केरे बह नरी समा, तव शपते को उसने दो कर डाला 
पति मौर पत्नी टौ गया । 
एतं संयद्वाम इत्याचष्ठते, एतं स्वांणि वामानि ( विरू- 
दानि, द्रद्ानि 9) आविशति, एष उ वामणीः, एष हि 
सर्वाणि वामानि नयति, एष उ भामणीः, एष सर्वषु वेदषु 
माति। (डा०) 
दसा नाम संयद्वाम है । सब वाम, विरुद्ध पदाथ, 
इसके मीतर वेढे है । 
तदेजति तन्न जति तद्दूरे तदु श्॑तिके । 
 तर्दतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ! ८ ईश > 
व्ह चरता मीदै, न्मी चल्तादै, दूरमीदहै;, पास 
भी, सनके भीतर, सवके बाहर । 
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च्रणौरणीयान्‌ सदत सहीयान्‌ । 
आसीनो दूरं रजति शयानो यात्ति सवैतः । 
कस्तं मद्रामद्‌' देवं मदन्यो ज्ञातुमदैति । ( कठ ) 
छटि स्द्धोटा,) व्डेसवड़ा। व्हरद््ा भमीदृरदूर 
चल रहा है । सोचा हरा मी सव जगद घूम रा है । दस नकैः 
च्रौर “नर्मः ( श्नातसा, एतत्‌ ) दोनों व्मौ शपे मीतर रखने 
वा दैव के मे" से “च्यन्यः, तै के सिवाय दसरा कौन 
जान सक्ता है 
अस्थूलोऽनणुः, स्मध्यमो मध्यमोऽत्य।पको व्यापको, हरि 
रार्िर्नादि; रव्रिरवौ चिर्वा; निगु णस्सगुण इति ; तुरीयसतुरीयं, 
स्मात्ानमनाव्मान, उग्रमनुव्र; वीरमवीरं; महांवममहातं; 
विष्णुमविष्णु, चङंतमचटतं, स्व॑तोयुलमसर्यैतोयुख', इति । 
( व्र्तिदतापनी ) 
गर्मीकरितमहाकत्पो निमेपोऽसावुदाद्रतः 1 
आक्रतकदपेनानेन न संत्यक्ता निमेपत्ता ॥ 
छर्वन्नेव संलाररचनां कत्तु तां तः । 
कवैन्नेवं महाकम न कृत्येव किचन ॥ 
( योरा घा०, नि-प्र०, पृ ्० ३६) 
न स्थृटदै, चश्यगु, । मध्यम यद च्रौर्‌ छने पे मरी। 
व्यापक भी दै च्रौर परिमित मी | रादि मी श्रीर्‌ चननादि मी । 
विद्व यी च्रीर अचिदव मो । निरुण सी सयुण भी | जाप्रत्‌ 
स्वप्न सुप्ति से परे भी, श्रौर उन्म ्तुस्मृत्त मी । ्रात्मा म 
अनात्माभी प्रमी सन्रभी। वोर भी भीष मी) वडा 
मी चोदा मी। विष्णु मी; सवम व्याघ्रः सवको सये हए, 
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चपि हुए, “वि-सिनोतिः, श्रो९ च्र-विष्णु भो । चलता मी 
स्थिर मी, नादि चरनं प्रवाह से व्रहता हृश्रा भी च्रौर 
कूटस्थ स्थिर मी 1 सच शरोर देखता मी; सवसे मह फरे मौ। 
-सिवा भम" के रौर कौन ठेसा सर्व॑शक्तिशाटयी विरुद््तक्ति- 
वाटा षर जो आत्मघातमी कर सकता ओर करता है, श्चौर 
्ात्मधारण श्रात्सोञ्जीवन भी] यही देखा निमेष 
जिसके भीर महाकटप भरा पड़ा है, जो चप पड़ा है पर सवं 
संसारस्वप्न की रचना कर रदा है । 

यदि जिज्ञासु ते, जेसा उपर कहा, प्रथम पुरू का 
श्रनुवाद उत्तम पुरूप के शब्दो सें कर छिया दहै, तो उसको 
म्रत्यश्च दी सव विते श्चौर सवका परिहार पमे मीतर 
प््रतुभूत होगा । चँ यह्‌ ४ थोड़ी देर पी भ] यह्‌ नहीं ह 1 
जिस स्तु से पिके राग करता ह, उसीसतेपीये प क्रतां 
| जिस पर काम कर्ताहं उसी पर क्रोध । जिसमे खख 
मानता हर, उसी मे दु । पिते हयौ कता हं, फिर नहीं । 
पहिले जागर, फिर निद्रा । पदिले जन्म, फिर मर्ण । पिठ वध, 
फिर मोत्त । विकास, संकोच) इदा, उपरस । व्युत्थानः 
निसोध । खष्टि, खय ] संचर, प्रतिस्त॑चर । श्राह, अवारोह्‌ । 
उपचय, अपचय । वृद्धि, क्य । संयो, वियोग । इत्यादि 
प्रन"तद्र्] रा के वाद्‌ द्रप होना, प्रदत्त के वाद्‌ निवृत्ति 
होना, अवश्यक इसटिये है कि ^" तच्वतः, वस्तुतः, सच्च; 
धरम, (तनम, धत्रनह्‌, न्त्रनात्मा तो है नहीं । 
इसखियि "नै-यहः” रूपी रागः श्रामासमान्र, स्वय विशीणे हो 
जातादै, श्रीर्‌ द्रेषके, वैराग्य के, खूप में परिणत होता है। 
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र्का समन्वय स्यादौ ¶ ता दका पुतः पुनः 
भ्यास } फिर फिर अनंतवार हना । पुनरपि जननः 
पुनरपि मरणं । प्रवृत्ति श्रर निचृत्ति का श्रतुवुत्ति | एक यह्‌ 
धी" नह, किंत यद्‌ “मी घौर इसका उ्टटा “"मी'ः | 
एवं प्रवति" चक्र' नाचुवन्तंयतीह्‌ यः। 
छवायुरिद्रियारामो मोघ पाथं स जीचति | (गीता) 
इस अनवरत श्चनादि नंत पौनःयुन्य का ही प्रत्यक्त 
स्वष्थ, संतार का, संचरण का, जंगमजगत. का, चक्र है} 
ररेखागरिति च्छा) वुत्त, गोट, चक्र, प्रत्यक्त दी नादि) अनन्तः 
छनवरत, श्रखंडदह । श्रौर संसार की सव सदि चक्रवत्‌ 
श्रमण 2; श्रम द] निच्किय पदार्थका सक्रिय मासना, धमना, 
श्रमी हः श्रासास दी, मिथ्या द्यौ, धोखा दी, मायांदी, ३। 
प्रथ्वी, चन्द्र; सू, सव प्रह; तारा, विविध प्रकार से चक्र 
खारहैदटैः गोट वमर, भ्रम रैर! जीवन्‌ शरीर में रुधिर 
दि वातु भौ मतव वृम रहे हं । दिनरात; पड्‌-ऋतु, योवन- 
जरा, स्वास्न्य-गोग, समी । 
सुखस्यानंतर' दुः्ख' दुःखस्यानंतर' सुख । 
जतस्य हि श्रूवो मदयुधरू चं जन्य शतस्य च ॥ इत्यादि । 
सारा पुराणद्तिहास, जितने शास्म है उन सवके विचा 
रणीय विपयभूत द्रव्या चनौर भावों का इतिहास, दसी श्रम 
काः दसी चक्र का, उदाहरण ह | च्सी सैका है कि, 
दतिदासपुराणाभ्यां देद' सञुपव हयेत ॥ 
जसे एक व्यक्ति का जन्म, वृद्धि, क्षय, मरण होता ई, 
चरेसेदीएकक्टका, एकर्वेलका, एक गोत्र का, एक जाति 
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का, एक समुदाय का, एक समाज का, एक राषटरका, एक 
महाराष्ट्र फा। श्रौर भी । वहुतसी ददी छोटी जातिया 
भिल्के एक महा जाति वन जादी है, फिर महा जाति बिखर ,, 
कर वहत सी छोरी दोटी जातियौँ छिन्न भिन्नो जाती दै! 
बहत चै द्रे दहवोरे राष्य एक सें मिट कर एक साम्रार्य वन 
जाता दहै, फिर बह विगड्कर, छदे छोटे राज्य हय जति है। 
एक्‌ से नेक) छरनेक से एक ¡ यथा भरतवं के इतिहास 
म, युभिष्ठिर से पिडे चोर पेष्टे। चंद्रगुत्त रौर च्रश्ोक से 
पिके श्मौर पीठे । पंवधंन से पिरे खरौर पीले । समद्रयुप् 
से पहिले ओर पी! तथा पच्लिम भे पारसीक; भिभ- 
देशीय; रोम, मक्द्निया ( सिकंदर ) शादि के साम्राच्य ङे 
पिले रौर पीने । वीज से दर्तः वृश्च से बीज ! एक से अनेक, ' 
अनेक से एके । श्रौर जो कथा एक मानव व्यक्ति, वा कुट, 
समाज, चआादि की, वही कथा नह्य के अरंड, त्रह्याडों, पथ्वी 
प्वद्रमा, मंगल, बुध, व.हस्पति; श्चादि प्रह) सूये, अगस्त्य, 
सप्रपि च्रारि तारो, तथा सौरसंप्रदार्यो, चौर अनंतान॑त ऋष्वा 
चर ऋक्संप्रदायों तौर बह्मांडसमूह, विरा रौर महाविराट 
की 
यद्‌ भूतपृथग्भावमेकस्थसजुपश्यति । 
तत्त एव च विस्तार" ब्रह्म सम्पद्यते तदा | ( गीता ) 

यह्‌ सव आवागमन की श्ननादि अनंत परस्परा खंड 
चि से, उ्यवहार दृष्टि से, 'सै-यह” श्चौर ““यद्‌-न्ही" के दो 
ड्कलों को चषि, करममय प्रतोत दोती है । जमो इससे चित्त 
खिन्न दोता है, ` जभी यह्‌ आवागसन उसको असह्य मार सा 
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जान पटने छग्तां दै, जमी वद॒ इखते घबराता है, तभी उख 
चित्तके पी जोद्रष्टा दै, च्वित्‌ दै, प्रत्यगात्मा, परस्मात दै, 
जिसमें असंख्य चिन्त, चेतित “यह्‌”, “जीवात्मा, मन, ्ंतः- 
करण, मरे प्ड़ेद, वह सम्पण च्छि से, परमाथ षटि स; 
“स-यह्‌-तदी (9 की एकरस एकाकार निविशेपटष्टि से, इस 
सव नंत चक्र श्रौर भ्रम कों श्चपने भीतर वंद, समाप्त; दीन; 
शात, देखता ह । “तेते च सर्वमापीयः सवकरो पीकर 
सोता दं । 

पराचि खाति वयवृणत्‌ स्वयस्भूसु 

तप्मात्‌ पराड्‌ पयति नान्तरात्मन्‌ | 

कथिद्धीरः प्रत्यगात्मानमं्तद्‌ 

्मावृ्तचश्चुरग्रतव्यमिच्छन्‌ ॥ 

रथाद्‌; स्वभू ने, श्रात्माने, च्रपने च्यिजो इंद्रियं 
वनाई, उनन्णे बाहर कौ श्रौर फोड़ निकाला, इस लिये चाह 
की शरोर, पराक. वस्तु को, अपने से न्य रौर वाश्च माते हुए 
द्र्य को, देखता दै । जव थ कर, धीर देकर, भोतर 
की शरोर श्रं फेरता दै, चव श्पने को, प्रत्यक्‌ वस्तुको, 
असा के, देखता है| 
ससार कौ किसी वस्तु के वृहत्‌, परिणाससे दी जीवको 

अयमीत न्दी यचा चाद्ये । दीं चिचार से इसको स्थिर 
करना चादिये कि संसारी चोरी छोटी श्रौर घडी से 
चड़ वस्तु, ज द्रं मीद्ज्य है, विषय हैः ्रथवा यु श्चर 
दुःख के च्रसंख्य प्सो षठो अनुमव दै-समी चित्त की, 
अंतःकरण को, दृत्तियोँ ही ह । वातं प्रत्यत है । 


३७६ समन्वय 


यदि श्राप कहते दौ (एक घंटा", तो श्वदय एक घंटा 
काजो कुह अर्थं है, इतना काट, इतना समय, वह शछगपके 
चित्त मे है, आपकी चित्त की वृत्ति है, शछापका चित्त तदा- 
कारो रहाहै। यदि प्क वषे", तोभी वदी दशा है। 
यदि "दस वर्ष", तेा भी! यदि "सौ वर्षतो क्याश्यव 
प्रापक संदेह होनेख्णा१ मेरी च्रायु तो इतनी नहीं है, 
मेरे चित्त के मीतर सौ वघं कैसे श्रा सकता है ! ओर जव 
खख या कोटि व्ंकी चर्चां की तव तो यह संदेह वहत 
च्दृदोजातादहै।! तोक्ष्याजवश्रापभ्सौ यालखया कोरि 
वध," कहते हौ, तो ये शव्द आपके सुं में अथे रदित है? 
देसा नद । सार्थं है । यही कथा; जो काठके परिमाण कीरै, 
वही देश के परिमाण कीभीदहै, यथा एक दाथ, एक कोस, 
एक योजन, एक सख वा छाल वा कोटि योजन । एक 
कोख, एक योजन श्रादि समी आपके शरीर के परिमाणएसे 
अधिक है, परये शब्द्‌ आपके मनम वहुत ही सां &। 
शरीर के कालकृत देशङ्त वच्छेद मे नैर चित्त की वृत्ति 
मे समानता नहीं । अथवा समदर्शिता के नियम सै समानता 
ही चाद्दिये तो समानता मी श्रापको मिल सकती है । यष 
जो खगो का रधं आपचमःकेच्छुसे देखते हो, यह तो 
विस्तार मेँ अनंत कोटि योजन दहै, इसमे अनंत कोटि व्रह्यांड, 
सये, चन्द्र, पृथ्वी, नक्षत्र, तारा, मरे पडे है, पर सवका 
सव श्रापकी श्रं के एक अति सृष्षम माग पर प्रिविवित 
होजाताहै। छोटेसे छोटे दपैणमेभी। तो फिर चित्तमें 
स्यो नदीं । प्र्यक्च ही चित्त, मन, श्र तःकरण, जीव मी, 
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श्रात्मा के अध्यास से चसोरणीयान्‌ महतो मदीयान्‌ है । 
जव जीव कोटि वपँ या कोरि योजन का ध्यान करता है, 
तो थह सव उसके मीतर श्रा जाता है। जीव उसत बड़ा 
हो जातादहै। छेदे पदार्थ॑के च्यिद्धोटा दयौ जाता है। 
छोटा, वड़ा, दूर, पाश्च, यह सवी चित्त के मावर 
वृत्तियह । 
योग वासिष्ठमेंक्दादी रैः 

इमे समुद्रा निस्यो ब्रह्मांडानि जगन्ति हि । 

समातःकरणष्यैव खंडा वहिरिव स्थिताः ॥ 
तथा समी सख दुख । इसके दृट्‌ ख्पसे निन्य कर छेते 
पर यदह वातष्ष्टद्ौ जायगी क्रि यह्‌ सव संसार, श्रात्मा 
की खीलामात्रदर, नाटक? सुख को भी दुःख.को मी आत्मा 
श्रपने उपर्‌ अध्यासे करदा दै, दुध मी नाटकके रद्र 
पमयाचक्र वीभत्स करण च्रादि रसो का इच्छापूवेक श्रास्वादन 
करता ह, सुख मेँ सी शगार, हास्य, वीर, अद्मुत चादि च्म, 
श्रौर सर्वोपरि शांत का । क्योकि संपृणंच्टि से यह सव 
टीला, महाशिटासत्तावत्‌, निश्चल है, निच्क्य दै । 

समदरिताका श्रथयदी हैकिनजोष्ी नियम,जोदही 

अन्योऽन्यभाव, जो क्षी च्ुपात वा निष्पत्ति, छोटे के जीवन 
का नियमन करते है, वेदी वड का । यथा पिंडे, तथा ब्रह्मांडे । 
यदि गुणन श्रनंद दै तो माजन मी । यदि महत्त का अंत नही 
तो श्रणुत, ख्वुल्व, श्रसत्व का भी अंत नहीं । 

वि्याविनयसंपच्न त्राद्यणे गवि हस्तिनि ! 

युनि चैव दवपाके च पंडिताः समद शिनः ॥ 
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पसक यहं रथं तो प्रत्यन्त हो टी नदद सक्ता कि हाथी 
मौर चींटे का परिमाण बरावर दै, श्रीर्‌ सङ्क पर चल्नेको 
दोर्मोका तुद्य परिमाणकाद्ी श्रवक्राश मिना चाद्ये । 
दसष्ठा र्थं यदी हैकिजो च्ात्मा ऊ नियम एकमे देख पडे 
हैवेहीदृसरेमे मी) 

यावानयं वें पुरुषः यावत्या संस्थया सितः । 
तावानक्षावपि मदापुरूपौ लोक्रसंस्यया 11 

जस एकर पुरुप करे शरोर मे श्रंगों का संस्थान टै उीके 
समान महाचिराद्‌ पुख्प के दारीर में विविध टोक्नां का संधान 
दै । जसे पक्की उत्ति, स्थिति, छ्य, तेते दुसरे कौ । 

दरतिदास से. पुराणम, मदाक्राव्यमे, दासे चथवा 
राखो वप॑के क्रमिक इतिष्त्त एक सायद्टी च्चिपड़ द) 
उनङॐ़ छिलिने वाले महा क्वि फे चित्तम, स्मरति, भी सव 
उदत एकसाथ दही भमरेदहे} छव्यक्तसरूपस। लिने या 
पदने वाखा लिने या पदृने लोतोषएकषर्कको क्रमसेदी 
वि पद्‌ ना} छिना पढ़ना वंदक्रदेतो फिर व्योकीर्व्यो 
निष््रमता चनौर श्रञ्यक्तता हो जातौ है 1 यह्‌ भी परिमित च्छ 
सेद्ी, निष्करमतवा मौर सक्रमता में क्रमिकता देख पडतो दै ! 
्मपरिमित चि से दोना, अव्यक्तावध्था,) कारणावस्था, प्रसुष्रा- 
वस्था, निष्करमरता, श्रौर व्यक्तावक्या,) कायांवस्या, जारारावस्थाः 
खक्रमता, सव एक साथ हैँ । [ुक्तियों ऊ संकेत मे, अन्यक्त के 
निष्टा ( निरोमूत्तः छिपा >) वातिन ( मीतरी ) सुप्ता ( प्रस्व ) 
कदते है, शरोर उयक्त को अयो, ( प्रक, आविभूत ), जाहिर 
( बाहरी ); बेदार ( जागता ) 1 “ल्द शब्द्‌ अरवी का दै. 
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इस्तका अर्थं टीखा, नाटक, चे है । अटित साने से मदततव 
करा अर्थं उत्पन्न होता ईर । जैसे "किनका दर्थ वडा, तो 
प्रकवर का श्रथ सवसे वडा ! इसी तरह ट्ण का अथं 
ठीखं, तो “य्ह का चरथ सवस वड़ा छीटा करते वाद्य । 
ध्यारोप-अपवाद के तशुव्रीद-तन्‌जीद, निश ण-्रह्य का जाति- 
ला-सिफति, सयुण को जाति-वा-स््ात, सत्‌-चिद्-आलद्‌ 
को बुजृद-नुर-जुहूद, नेति चथया निपेधं को दुसक्रातुखदशारत, 
सूफियों की इस्तिटाह मे कहते है । पेखा सूष़्ी दोस्तो से माम 
हुमा । उपनिषदं म जगद्रचयिताकेयिये, इसी श्रशय से, 
धणुराण कवि” आदिं नाम मिटे हं। | 

यः स्वात्मन द" निजमाययाऽपित्‌ 

कचिद्धिभात' क च तत्तिरिहित । 

च्विद्धटक्‌ साक्युभ्रयं तदीक्षुत 

स श्ात्पमूकेऽवतु मां परात्परः ॥ ( मागवत ) 

अथात यह पर म मायावी टीटाशीछ परमात्मा से, अपने 
स्व-माव रूप संसार की ठयत्तावस्था शौर अन्यक्तावस्था देनो 
का, एक साथ दी श्चलुमधं करता इ 1 

चिसेधी दरद से संसार बनाहै इस बात को ङ्करानमें 
भी पहिचान दै। 

(मिन्‌ सल्क्षना कुद्ल शयोन्‌ कौजेन्‌।” 

"रैन, पर्माल्माने, घ्या खुदाने;, सव यीज जोद़ा 
जोडा पैदाकौ दै} ( अस्वीमे अह्याके द नामो 
पेसे दी विरुद्शक्वियोतक जाड जडा कट है, जेसै रदसान- 
जव्वार्‌ चीत. शंकर, दरद-युमीत अथात. पाल्क- 
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संहारक, सुजिल्दादी श्रांत. मायी-तारक, व॑धदाता-मेक्ष- 
दाता, वरैरह्‌ ) | श्रौर ये विरोधी एकदृखरे का नाश कर 
देते 8, जंसे जोड छौर घाव, गुणन शरीर विमाजन, र्ना 
चौर देना । शरीर फक सद्‌ा शून्य, “ख, सिफर, ऊीये, रह 
जाताहै, जो परसात्माका, व्यक, यै का खखूपहै । 
सहाजन का कारलाना वडा मारी है राहतिहा दै, अनंत 
दै, अनगिनत आादमियों से अनगिनत पावना हे श्चौर अन 
गिनत आदमियों को अनमिनत चुकावना है । पर जितना ही 
सव छहना है उतना ही सब देना है। दोनों की मीजान 
वरावर है । अरस्टी पूजी “छु्ट-नही” ३े, “किंचित्‌”, ५य्‌तन्‌- 
न, माया है । ओर जितने ख्टनेदार श्रौर देनदार है, बे सव 
भीमेरेही खूपांतरदहैमैदी है) 

विद्यां चाऽऽविदयां च यस्तद्ट दोभयं सह । 

अविथया मृद्युं तीवा विययाऽऽशृतमशर ते ॥। 

संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह । 

विनारोन म्रस्युं तत्वा संभूत्याऽऽमरतमरुते ॥ 

( ईशोप० ) 
श्वि! को चौर विद्या को, दोनों को, जो एक साथ (सह) जाने 

वह(स ह) त्त का स्वाद्‌ ले, अमर हो । ५्ने-यह्‌ (शरीर ह" 
यही अविया । अनित्य, श्रश्यचि, दुःखमय नास्मा को; हाड 
मांस के पिंड को, “यह” छा, नित्य, डचि, सुखमय, निराकार 
आत्मा, भमै" मान ठेना--यही अविद्यां है ! “्रनित्या- 
उचिडुःखानात्मसु निव्यञ्चिदुलात्मख्यातिरविया ( योगसूत्र ) 
“पे-( दी, यष नहीं हं ), यदी विद्या । “तदा द्रष्टु; स्वरूपेऽव- 


मह्‌ समन्वय २८१ 


स्थानं» 'स्व्पप्रतिषठा वा चितिशक्तिः" ( योगसुत्र ) । श्मपने 
स्व-रूप में भरति-स्थित, प्रतिष्ठित, चद्‌ रूप से स्थित, द्रष्टा, चेतना, 
चिति शक्ति, "ध्यद-नदी-हू? टेप श्रपने रूप को पहिचानने 
पर ! श्रविदयां सै गरत्यु का, नदवरता का; अनित्यता का, अनु- 
मव होकर) उक्चके पार जाकर, चिद्या से नित्यता का, अमरता 
का अनुमव होता है! दोनों सह्‌, एक साथ, युगपत्‌, इश्न 
महावाक्य से सूचिद संवित्‌ मे विद्यमान द्र । “यह्‌ की 
संभूतिः संमव, शरीर उसका विनाश, दोनों इसमे सदा साथ 
ही मोजूद दै । विनाशक दवाय मरस्युकेपारपहुवताहैः मैं 
की अनेत सत्ताके संयोगसे, च्रध्यास से, एतत्‌ मे, यह्‌ 
मे, जो श्नं च्माविर्साव.तिरोमाव की संभूति चाग ह, उसके 
द्वाया अमरत्व का अदुमव करता द | अजन्मा) अजर, 
अमरतो है ही, पर शरसे, उपाधिर्यो, के चाविमांव-तिरोभाव 
के अनादि नंत प्रवाद्‌ केद्वारा चिषेप ख्पसे चरमरताका 
्नुमव करता दः । 

अचिप्रणाश्चः सर्नेपां कमेणासिति निश्चयः 

कसजानि शरीराणि शरीराकृतयस्तथा ॥ 

महाभूतानि नित्यानि भूताधिपतिसंश्रयात्‌ 

तेपां च नित्यसंवासो न विनाशो वियुज्यताम्‌ ॥ 

( म मा०) 
अथात. मँ विपयी) द्रष्टाभ्यास्मा, ्रस्यगात्मा,परमात्मा, निस्य 

है । श्रनासमा, ज्रात्मेतर, आमा से च्रन्यत्‌, ध्यह”, विपयः 
दशय, श्रित्य है । च्ननिव्य तो दै, पर नित्य श्रात्मा के ध्यान 
मे, च्रवधारण मे, संबिव्‌, चित्‌, वोध, ज्ञानमे है । इसी देतु 


३८२ ससन्यय 


सेतोजोश् मी क्षणिक सत्ताक्रा श्राया उम्मेषे सौ 
धै" "यह्‌" का उद्धायच समायन करता दै, च्रपलाप कर वास्ते। 
द्रतने दी उद्भावन से उनर्य यत्ताखाश्रामास्ध्ना जाता रै, 
श्रौर श्पटाप स च्रसत्ता उम्मं देख पट्वी दहै | पर्‌ यद्वि 
नित्यं पराथ भी गित द्् गया, ता चसे नित्यता कां 
रासा मी श्चा जग्गा, जस द खत्ताक्ता | नासतो चिद्ये 
सावो नाभावो विचते सतः । यत्‌ रीर नित्यः णक हौ वन्तु, 
एक हौ माव 1 जौ सत्ता धमे दिव्यता । जरा सामास 
तर नित्यताथाय भो 1 टनन्या चिदर्तं मीरटोक रै कि जदो 
च्रसत्ता ्रौर्‌ श्यसत्ताराद तदो नित्यता रौर छनित्यतामाम 
भी । उपरनखनुक्रेदैकिमे नौर यह्‌ ठे परस्वर न्येाऽन्य 
गुणा का अभ्यासदहोजातादहै। परण्छरद्ी चोज निव्यमी 
श्रतिर्य मी, नित्य मी नित्य मो--यह्‌ कसे वते ¶ त। पैसे चने । 
नत च्संख्य प्राविमावि-तियोमाव से । मूताधिपति भ्रात्मा का 
संश्रय होने सेसव कम, सव क्रम से जनित श्तरीर, सथ श्री के 
सृक्ष्म स चक्ष याकार प्रकार, सव माभूत्‌, तत्तव शमादि, समी 
नरवर पदाथ मी अनरवर हो जादे रै, क्यों किः “ह -एतन्‌-नः 
इस महावोध मे एतत्‌ के श्रसंख्य भेद रूप ये सभी सदा 
ध्वत्तं मान है । मूत नर्ही, भविष्य नी, सदा “षतत मान" 
है, कारणावस्या ॐ व्यक्त, श्रलुदवुद्ध, स्ति रूप से, “कारण- 
मरत्यत्यक्तम्‌ः, ! मेरी स्म्तिमे जो वातै भरी पदी हेः उनको 
फिर फिर जगाता छर सुलाता रहता हु, वार प्रकट करता 
स ४५ क्र अन्तित कर देता हः । यह्‌ दशा समस्त संसार 
कीदहे। 
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गड्निषेततं छरते परमेष्ठी पुनः पुन 

यद्रा स देवो जागत्ति चदेद' चेषते जगत | 

यदा स्वपिति शतात्मा तदा सये" निपीटख्ति । 

एवं स जाध्रत्वप्राभ्यां इद" सर्वै चराचर | 

संजोवयति चाजलख' प्रमापयति चाव्ययः ]) ( मनु ) 

जव ब्रह्मा जागते तत्र सृष्टि उस्न्न होती ह । पुरक 
की “स्यति” के च्रनुसार इस च्पने जगत्‌ की स्वना अदि 
करते हैँ । वेद्‌ रथात्‌ श्नाध्यास्सिक आधिदैविक श्राधिमौतिक 
ज्ञानसार, ज्ञानसमूह, ज्ञानसर्वस्व, जो सदा व्यम दैः 
प्रवा ब्रह्माश्यहूप है, उसका स्मरण श्येक व्रह्मा, व्यक्त 
ब्रह्यांड के च्रथिपति, कस्ते ह । जो अनन्तक्ञान च्छ्य मे, 
परमात्मा मे, अन्यक्तरूप से सदा “वन्तंमान, वद्यमानः 
दै, वह्‌ व्यत्त न्या की वुद्धि मेँ क्रमिक, भूत-मवद्‌-मविष्य 
रूप क्रम से, उपजता है । जव व्रह्मा सोते है तो सारा उनका 
जगत्‌ भी सो जातादहै, प्रीन होजाता है। 'श्रद्लणा सह 
सक्तिः" । च्रौर यह क्रिया सोने जागने की प्रत्येक व्रह्मा, परमेष्ठी, 
पुनः पुनः, मानों क्रीडा से, खीला से, करते रहते दै । 
निष्करषे यद्‌ कि परमार्मा.के ज्ञान मेँ श्रनित्य मी न्यक्त 

शप सेनित्य ष्टो गया। धिनाश हौ जाने पर भी पुनः पुनः 
उत्पन्न होता रता दै । ओर यद्‌ नन्त बार पुनसत्पत्ति का संभव 
दी उसकी ्रामासिक नित्यता है, चविप्रणाश है । दृखरी प्रो र, 
नित्य श्रात्मा को भी शरीर मे पड जाने के कारण मरणदूपी 
तित्यता के श्रामास श्ध्यास का "पुनः पुनः श्रनुमष 


होता दै । 
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कोऽहम्‌" । नने क्या है) क्या टँ १ स्थावर, परमाणु, 
णु, त्त्व, महाभूत, श्रदमा;) मणि उद्भिज्ज, श्रोपधि, 
वनस्पति; गुन, स्म दरण; वीर्‌, वृक्ष, वट्छी; श्रादि वीज- 
कांडरुहः हू ? नही 
अंतःसंज्ञा भवेस्येते सुखदुःखसमन्विताः 1! ( मवु ) 
स्वेदज, दश; सशक, कोट, पतंग ह्रं १ नदी । चंड, महली, 
कषुरा, सपि, मगर, घड़्ियाट, छिपकरिरी, गोह्‌, सढ्‌, गृद्र, 
हंस, छक, काकः वक; चटक, श्रादि द्रं १ नहीं । पिडिज, 
हाथो, घोडा, ॐ'ट, गाय; चक्री; यड, मग, सिंह, त्याघ्र; 
तेद््मा, विख्खी, चूहा; नेवछा शादि हं नहीं] वानरः 
लंगर) वनमाल्ुस; आरि ह? नदीं । काठे, पठे, लालः 
सक्त द्‌, जात, परजात, ऊंची जात, नीची जात, मले, घुर, 
पुण्यवान्‌ , पापी, सुखी, दुःखी, मोटे, पते, रोगी, स्वस्थ, धनी, 
निर्धन, मूखं, विदान्‌, शुर, मीर श्रमी, श्राटसी, मचु्य; 
स्त्री, पुरुप, नपु सकः, ह ? तर्ही । भूत, प्रत; पिशाच, यत्त, 
रतस, पूतना, कूश्मांड, शरप्सरा, गं धवे, सिद्धः विद्याधर, 
सुनि, पि, महपि, व्रह्मपि, देवप; परमपि, उपदेव, 
देव, इद्रः वर्ण, सोय, मरुत्‌, अरि, त्य, विष्णु 
शिव, गणपति, सूर्यं श्रदि ह१ नद्य! भ्न व्डै" ही 
करे सिवा अन्य इतर श्पर, ( शौर ) ङ 
नदीं इ । 
एतदू-तास्ु गतयो ब्रह्मायाः सयुदाहताः 1} ( मल 9 
स्थावरं विशतेङेश्ष' जख्जं नवलक्तकम्‌ । 
करूमांश्च नवलन्तं च दशख्श्च' च पश्चिणः ॥ 
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च्रिततस्छ्ध' पशनां च चतुलंघ्र" च वानराः | 
ततौ मनुष्यतां प्राप्य ज्रद्यद्धानं ततोऽभ्यगात्‌ |} 
(वहद्विष्ुपुरण) 
दरस दो सख मनुण्यादिं योनि जोड देनेस डस त्र्या 
की प्रसिद्ध चरामो लख योनिर्याकी गिनती पुरी ष्टे जाती 
हं । भा-फास श्रात्मा इन योनियं को; भयर को; क्रमसे) 
श्रोता शौर छोदता माखछवा ह । पर वस्तुतः यह स्रव चरन "त 
श्रोदृननछोदुन की क्रिया पद्ध च्परिमित श्रषीम श्वरे 
( महारिष्टासन्तादत्‌ >) परमात्मस्त वित्‌ म “वत्त'मान" है, काट. 
तीदषै, ऋमन्रयस परेद च्रारभीं वाथाकी छंखाकेा देखिये । 
जीद नाव्‌ क्र, भेदमाव का, चनस्य योनियं की उराधिर्य मै 
साव केात्रात्ना स्वयं श्रोदृता-छौद्वादह; पर संष्टुवश 
जब द्युता याद्ता माः तदभ्र ददन स डरता भ्य) 
रष्टावक्रं गीता कदा ६; 
दासु त्रविरदस्य लिल्यानिच्यविवेकिनः। 
सवत्ततं सार्ह्‌कानस्य सोक्चादव विसीपिका ॥ 
पदि चरौ सुध्पिक घां सै विरक्त भीर, निस्य श्यौ 
रनिव्य का विवक् मी निश्चय स कर्षा ह, मोक्ष करी 
श्ण्टा्थी प॑तत द्णी दै, तमी साया कौ, वात्तनां का, 
प्रमाय ठन्ाह क्रिजव मोश्र सामने प्मातीटहै तत पक वेर 
रीन चय जान पटने छखाताद्वं। कारण यहं कि श्रमी 
परमाप्पा म चद्‌ निय, निष्टा, नष्टं है, उशता हं कि शरीर 
श्रेडनरस स्ता नश नद्यै जावर } परः शीघ्र दही 
तिष्ठा, नितरां स्थिति, हौ जायती ! 


४ 
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प्रं तमः प्रविशंति येऽविच्याुपाक्तत 1 
ततो भूय द्रवते तमो य उ विद्यायां रताः }) ( इष > 
जो श्रवि्यासे पदेर्हःवेतो श्र॑धकार मदी) पर्‌ ज 

दिधाफी उपासना करतेदैवे ण्ठ यरता मातो उसमे मी 
वहतं गहर प्रधरमे घुसतेद्‌ | शद काञयका, श्यं, चिर्‌- 
छट से, परिमित शरीर कमम ग्क्खाद्‌ । भ्मातमूवे दि 
भूयासमिति प्र मास्मनीक्यते, मं सद्र घना रट्रःम॑सा चारा 
कमान दहा, एमा स्यामाचिक प्रम घत्सि से पत संडःश्रौ 
उस याणा के शसेर समम रकाद) ता पी श्रिय वस्तुक 
छोढते श्रतरद्रय चड़ा माद्‌, चह मयः चड़ कर्‌ णा, ऽमष्ती है । 
साकार कौ द्ंटृता ई, युद्ध निराकार मँ पर विद्यास दे 
हराकर टता है । पर, न बही तो श्रतिमि शरणद श्रतं ` 
^ शवे पर ही प्रास्त, श्चास्या-युक्त दाता है । 
“तमसस्तु परे पारेःः, गहन श्रः धकारके पार) उस व्योति का 
पहिचानता हं रौर श्राति पाता द सोनकन सतत प्ट 





मौटाना स्म को मन्व म उपनिषद के एसी भाग्य ऋ 
घ्ुवाद्‌ ष 1 
तजस्टी गर द्‌. च्या नूर जातस्त } 
व तारकी दरं खाय दयाततस्त + 
ग्रे भधरेः के मीतर आस्स का अद्वितीय अनुपम सम- 
र्ट प्रकासे, ""्वरेण्य' मर्गैः'› छिपा हुमा है । “उद्य तमः 
परि ज्योत्तिप्पःय'तः, "तमसः पार द्र्॑यति'*( छं ० }4्यस्व 
तमः पररीरं "" ( श्र ०° ); %भादिव्थवण तमसः परस्ता" “(वेतत ०) 
“वमः परस्ताद्‌" ( सु"०, केव ०, मदाना०) दर-उ० ) । 
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भूरीणि भूरिकमांणि श्रातन्यानि श्र.तानि च । 
तस्मात्‌ साधोऽत्र यत्सारं तदुदुधृत्य मनीपया । 
न. हि नः श्रद्धानानां येनात्मा स प्रसोदति ॥ 
अर्थात. श्चास वहुव श्र कमे बहुत, सव सुनत शरत न चराय, 
सो, साधे, जो खार वन्यौ तुमः चपनी वुद्धि वराय, 
1 कहौ, जा सुनि श्रद्धालुन की श्रातमा जुडाय । 
सूत के उत्तर क नि चोड यह्‌ ह 
मां (हमं) वियत्तेऽमिवत्ते मां (हमं) विशटप्य पद्यते त्वहम्‌ । 
एतावान्‌ स्वैवेदाथ; सचैमास्याय भां भिदा । 
मायासात्रसनूद्याते प्रतिषिध्य प्रसीदति ॥ 
( भागवत ) 
छव वेद्‌; रौर सव संसारः का काम इतनादीहै कि 
५" के ऊपर्‌ च्संख्य शनन" भेदो ते भिन्न मावो का श्रध्या- 
रोप, ऊह, छभ्युपगमन; विष्ेप कल्पन, संकस्पनः उद्धाचनः 
संमावन करके, पी उका अपवाद, अपोहन, निर्खन; द, 
कल्पन, वि(गत)कल्पन, खंडन, प्र्तिपेधन, निपेधन करे, 
सवका मिश्या श्सा-याः मात्र; ध्या-मा “जो नहीं हे 
सिद्ध करं" 1 ` 
यन्तेति तेति क्चनेनिगमा वाचन | 
स व्र्याड मं क्रमिके विक्रास-संकोच ८ “्वो्यूशन- 
दन्वोदयष्लन ) के नियमों के अरजुलार ` जीव उपयुक्त ध्चौरासी 
लाख” यौत्तिया का, शरीर कं ध्रकारं का, श्रपने उपर छष्यासेप 
करता है, श्चौर फिर उनका अपवाद करता ई | 
यह्‌ विकास का क्रम, स्थावर, वनस्पति, जचल्ञन्तु, कष, 
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पक्ष, पद्य, चानर, मनुष्य; पाश्चात्य चिह्नं. ने. भो अव 
पष्िचाला ह । 
इनमे अरविदयावश होकर जीव भ्रमण करता है । बादमें 
विया प्राप्न करके, अर्थात्‌ यह स्मरण कणके, कि भेम दीरह 
यह्‌ सव नष हू, अपनी स्वेदा निकटस्थ. प्र तौ मी खोई हृ 
श्रमरता के, स्थिरता के, पुरेता का, पातत ह! 
^"चित्तनदीययुमयवोवाहिनी, संसारप्राभ्माय चति 
तु पापाय; केवट्यप्राम्सारा वहत्ति कसयाणायः ! (योय भाष्य) ` 
यह्‌ चिन्त की नदी दोनो शरोर, विसद्धगति से, वहती दै. 
संसार्‌ की श्योर सुककर पाप की शरोर वह ले जाती, है । "पुरे 
च पापः च पापे? पुण्य ष्र्‌ पापदोनो ष्टी परमायै च्षटिसे 
पाप ह! सोनेकीसक्ट्हो ता,ःखहे री खंख्यष्ोते, 
दोन हीःसिक्ड़ी दैरका वांवतीष्टी ह] पुख्य शौर पाप देने 
द्री जीय के यधन है जव चित्त नदी सखस्य छो शरोर दुरती 
है सन जीव के कस्या की श्योर वहा ठे जादी षै एर्यपाप्‌ 
ठोनोंस ह्ुडाकर शातमे ष्हुचादेतोहै } उही च्रथैमल्ुने 
कह है । | 
सुखाभ्युदयक' चेव नेश्रे यसिवसरेद -च } 
ग्रबन्. च (सचन्त च कस ।द्{दतटुच्यत 1; 
केम दो भकार के, वृन्त श्रौर निवृत्त । एकं छभ्युदयस्ताधक 
छगेर, जीवषंघक); दूसरा णनिर्मोचकः संसास्वाक, निःश्र य- 
ससाधक, जिसके नेपष्कम्ये कहते ह श्यपनी पूर्खता के सूख्ना, 
` यदी श्रविद्या है, संसार है, पुण्यपापात्मक, घर्माभं कासरूप- 
त्निवगोसमक, छभ्युदयार्सकत, बंधी है! पनी पूर्णता को 
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यदह्िचातना, याद्‌ करना; यदीं पर्न कल्याण , द) परपिद्रुण्या- 
तीत लिशश्रेचस है, चतुर्थ वगाद्मक; परमपुरूपाथेरूप, सोक्त 
तिर्वाण, कैवल्य, व्रह्मसात्र, परमपद दै । 
प्ल! ्द्‌म्‌ } 
धएतुत? का, ध्वयष्ट! का, पट द्रात्मक क्या 8, स्ता 
रौर युश क्यो ह; पुरुप श्यरौरः प्रकृति ( जंघा सष्य म) 
कहना दीक है करि पुदप, करी? प्रकृति ( जसा वेदान्त भ ) 
कनां ठीक ह सव दरट्र नितरं चिरुद्ध श्चीर चिदा हैः भि 
रद्ध द्ीर तच्यामीरहः शौर दतो क्या द स्त्री-पुशुष परस्पर 
वाम-दद्िण स्याह, इनम सर्व॑या गुणभेद सिभेद दी 
कि दमःप्रकाशवत, युप्यदू-्स्मत्‌-प्रत्ययवत्‌, विपय-विषयिवत्‌? 
विरद होकर भी छने गणं का परपर श्चभ्यास श्रौर उमय- 
सिता श्यौर च्धैनारीदवस्ता सो दै शिच श्योर शक्ति भे मेद 
यानै, हैतोस्या चौर क्यो दैः श्करिपकता चैर 
द्मावययक्रदा, यच्च्छा चौर नियति, श्रौर्‌ पुस्पकार, दैव 
यह दो मिचपदा्थद्यानदीद्ः चनौर तो क्या शरीर स्यां | 
यदि खव ससार, यद्वि यद्‌ सव जगत्‌! परमात्मा कौ केव 
सा है, यच्च्छा द, <न खद पस्तंत्राः व्रसुधिवयःः” तौ पसम 
नियति, नियमन वदरत कड अनिवायं छय-कारण सं्र॑ध, पुख्य- 
पाप का नुव, निवत पुनजैन्म, चवर “ुखस्यानंतर' दुःख 
टुःखस्यानंतर' सुख, (जातस्यद्ि धरूवो ग्रद्युध्र. चं जन्म 
सतस्य चः “ददवरंरयि भाक्तव्यं छतं चम द्युमाद्युमः 
ध्प्रारव्यक्र्मसां मोगादेव क्षयः", वीज से इक्त वृक्त से वीज, 
इत्यादि कटू निवम से वेधा करम क्यों देख पता टै, भ्रत्येक 
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काके द्यि कारण करौ खोज मानवघुद्धि कौ क्यौ श्वश्य- 
सेव होती दै; खीला तो मनमानीःनिभे या 7, स्वच्छ'ट्‌, उच्छु घट, 
छ्रतिकर॑त, -अनुवरंधातोत्त; सम्वन्परल रदित दता चाहिये, फिर 
गणिन के, वित्तानि के, ग्रक्ृत्ति फे विभिन्त किमार्य म श्रनति- 
कमसीय श्रनिवायं वान्य श्लुलल्य सखंडनीय नियम 
स्र; पोच दा गहभूतः तानं द्विय, कर्तद्वियः च्ंरुलै, श्रादि 
स्व, न्मूनायिक स्या नद्यः सयू मुहन, कारण, तीन ही 
शेर क; नाप्रत ;खप्र, धुनि, तोच द्धी यव्या क्था ततोन 
ठौ गुणः तीव दा शक्ति कर्यो; दान-द्च्छा-किया, सन्त 
ज॑ तु-नमस्‌, दरऽय-युण-कर्म) सत्‌-विद-ानंद, कथा शौर कर्यो; 
समनदर पन्तांतिः प्रवृत्तिनिवृ्ति-यचुश्रत्ति क्या द्यौर्‌ कया 
ताच्विर मोभ्र, सद्योदधक्ति, चित्तचिद्युकति सै, श्चौर साफित्तिक- 
सोत्त, क्रमयोक्च स, च्या भेद र्‌ क्या; सादरेति मोक्त क 
विवियप्रकारस््वा प्रर कथा; ताच्िक मेक ओर सिद्धिरयां 
सक्या मद्‌ ऋर क्या; जोचम्मुक्त र्‌ वचिदेहयुक्तं म क्या 
मेद्‌ श्मौर कवा; जीवन्मुक्त प्रधच भुक्तं अधिक्रार जोव भ 
रीर अथिएार-वासना-रहित नीयन्सक्तो रौर जीवे मे क्यः 
मेद्‌ आर क्य); प्रत्येक प्रयस्‌ क दो प्लु, पुवेपक्षु, श्वर उत्तर- 
पक्र; तथा निखेयास्मक तोसरा; उभग्र समन्वित मध्यस्थ सिद्धात्‌ 
क्यो; दशनो फे विविध वाद्‌ क्य; इत्यादि च्रसंख्य प्रभं फे 
कछ न कुछ परस्पर संगतं उत्तर इस मदहादाक्य के विचारमे 
से, देरन फेरे से, मिक जाति ह । समाजलास्व, धर्मशास्त्र, 
राजशास्तर, प्राधिभोतिक, आधिदैविक समी शस्त्रो के मी 
खख्य सख्य मू सिद्धांत सव इसी श्माध्यास्मिक शास्त्र के 


मदहासमन्यय २९१ 


, बीज कवा सारभूत म्टाचाच््य सै निकर सकंगे । पर; 
नमः पतव्यात्मस्षम पतत्रिणः } ` 

जिस पक्षी के पलां में जितना वख होगा उतना ही ऊच 
रीर दूर अकाश सें उड्‌ सकैगा । जिसको जितने शास्त्र श्राति 
हो, श्रौर लितनी शक्ति खोजने को उसका हो, जितना धेये, 
धृति, वासना, निवेन्ध्‌, विविध श्रौर विष्नेप न्नान की प्राप्न का; 
हय, उतना ही इसमे से पावेगा । देला इस लेखक का विरवाख 
ह। ओर भवञ्मचिया सर्वविदाप्रतिष्ठा >, “न्यात्मविद्या 
विश्च, यह्‌ शति प्राचीन वेद्‌; गीता, शमादि का प्रवाद्‌ 
दै दी । द 

न्ये पुस्त | 

ऊपर टि प्रदनोँ के, श्रौर उनमे संवद्ध अवार प्ररो 
क, विषय म, इसन महावाक्य की सहायता से, जो कु थोडा 
चहुत मेरी समम मे, इस जन्म मे» इस शरीर से, आया, वह्‌ 
मैने दी सायंस्‌ घ्राप्‌. फल्‌ ८ श्मथात््‌ “शातिशास््र, का 
"मोश्चशास्त्,) नामक शंम जी भाषा मे लिखि मन्थ में कह्ने का 
यत्र किया है] तथा; अविधा चौर अस्मिता ( श्हंकार ) 
करे परिणाम-स्वूप राग चौर द्वेषः र्घः च्चौर च्यह्‌" के 
एक श्रौर ्यनेक के, चरभेद्‌ चनौर भेद के, संयोग वियोग से 
किस प्रकार उपजते है; ठथा च्रभेद-बुद्धि-पधान सग शरीर येद्‌- 
वुद्धि-प्रधान द्रप फे बहूविध्‌ अवतर मेद्‌ श्रोर विकार शखा- 
प्रशाखा रूप से, कैसे कैरते टै; इच्छा का क्या स्वकूप है; तीन 
एषणा क्याच्रौर क्यों है श्नोर उनका इन कोभविकारों से, 

संर भविक्रारो से, क्या संबन्ध है; प्रसिद्ध पड रिपु; कास, 
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क्रोध, खेम, मोट, मद्‌, मत्सर, का राग इष के मुख्य प्रासे 


मे केसे समावेश होता दै; साहित्य श्र रस श्रलकारादिका , 


स्या स्वप है, नव रसोकारार मौर देष के गीवे विमजम 
रोशीकरण कैसे होता दै, रौर क्यो तको सख्या नौ षी मानी 
दैः रागद्धषश्यादि का निग्रह्‌) नियमत, दमन, शोधन, सटुप- 
याजन कैसेष्टो सकता है; चरध्यात्मन्तास् वा शंतिशास्त्र 
वा मोक्षशास्र के च॑तगैत क्षोमशास्र, , संरमशासख, 
रागद्ेषलास्त्र के जाननेसे क्याषट द्ये स्के ह; इत्यादि 
विपय ष्दी सायंस्‌ आप्‌. दी इमोशंस्‌ः ( “लोभशास्छ्ः ) 
नामक प्रथमे दिखानेकाप्रयाद कियाद | मानयसमाजकी 
नीवी, नीव, प्रतिष्ठा, किस प्रकार से ्रध्यात्मशास्त्र क सिद्धो 
पर, प्राचीन कारम, एस भारतक्षे भेकी गद, श्रौरश्चव 
फिर समस्त प्रथ्योतलङ पर ष्टो सकती दै; कैसे ज्ञान, इच्छा, 
किया ( स्व, तम , रजस्‌ ) की, विशेष रुण कौ, स्सभाघ 
मे प्रधानता के श्रनुसार, तीन द्विजवणं अौर एक एकजं 
वृण बते हे, श्रीर्‌ इनम किस प्रकार सैकमविमाग, ब्रत्ति- 
विमाग ( जीविक्ता-विमासं ) उपायनविमाग ( राधस्‌, 
' पारितोषिक, वक्त, शुल्क; दक्तिणा, इनाम खा विभाग) दीना 
चाहिये; र्य", “मै-यह “4्यदह्‌-तदी, शोर “म-यह-त्ी-हू" 
इसके अयुसार ) चार श्राश्रम क्या चौर कयोः चार चं 
धरोर चार च्ाश्रम की उयवस्था से कैसे मनुष्य के येयक्तिक 
श्रीर सामाजिक जोषन से संबंध रखने बाले समी प्रश्न 
खत्तीणए हो सकते है; इत्यादि क्षिय “दी सायंस अष्टि 
सोशढ. भागे नि शन, ( “खमाज-उयवस्था-शास्प्रः ) में तथा 
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अन्य प्रन्थो चं कहने का यन्न किया है 1 प्रचित सभी नतौ, 
सम्धरदा्या, धर्मो, मङ्दवों के मख सिद्धांत एक ष्टी ह व्‌ 
दिखाने का प्रयास ध्दौ खां. श्राप रिरजन ( ध्म 
शा" ) नामक व्रन्थमे कियादहै। प्रण्व-वाद्‌ शा श्र्॑रजी 
श्तुदाद दी सायेस च्रःफ. दी सक्र द्‌, वड "” (ध्याकार-लास््) 
के नाम से जो प्रकाशित श्चा, उमकी चचां पहिले कर चुका 
ड" ! पूर्वोक्त '्वेदातह्य सू का श्रशय भधथियासोष्टः? 
सामक मासिक पन्रमे(जौपकदो वप वंवद्र्‌ से निकट कर 
श्रव श्राचयार, मद्रास, स, प्रायः पचास चप से निकट रद्य 
द ) पिले सम्‌ १८९४ द° (१९५१ वि० ) मदौ लेखों 
भरकराश द्मा ( प्रणववाद्‌ के श्रदुवाद च्छे ड कर श्चन्य 
- र्थो फो उसी शछनाशय क्रा विस्तार समस्तना चाहिये । 

लि निस समयये चेष श्यीर प्र च्लि श्रौ दधापे 
गये उल उस समय श्र त्तरात्मा की प्रस्णा पेसी दीद कत 
ये य्रडीमें दलि जायं! स्यात्‌ इनके हासा पथ्िभमकं दर्श 
म इत प्राचीन विनचयाका इदं यौडा प्रचार दृश्या ष्टो | 
मारतवर्पमे तोये माव पुरान है, श्रौर समय समय पर्‌ 
संस्छृत भरकर मापा तैं विविच प्रकासं से कदै रथे द । युग- 
मेद्‌ से, वक्ता श्रौता का प्रति के च्यनुप कने सुनने फे प्रकार 
मे, शष्द्‌ विन्यास, षाव्यों की श्चना श्चौर क्रम मे, प्रत्ये 
जी णद्धार के ससय न्यूनाधिक मेद्‌ दौवा रहय ह । इस टेक 
क्तो भ्य््-एतन्‌-नः' के श्रकार से विशेष संतोष हृश्या; इस 
धियि, इस शप्राशा से कि ठंखक्‌ कै चित्तम का क्षय ष्टौ, तथा, 
स्या, अन्य जिन्नासु खोजी माई वहिर्नोच्धो भी शख प्रकारसे 
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करटं सष्ायता मिरे, श्र॑तराला की प्रेरणा से शसक टिक 
दिया | , । 
मधुस्फीता वाचः परममग्रत' निमितवतस्‌ 
तच ब्रह्न मि वागपि सुस्युरोरविस्मयपदम्‌ | 
समलेतां वाणीं गुणकथनपुष्येन मवतः 
पुनाभीर्यर्थेऽसिमन्‌ पुरमथन बुद्धिभ्यंवसिता ॥ 
त्रयी सस्यं योगः पञ्युपतिमतं वैप्णवमिति 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति वा । 
सचीनां वेचित्याद्‌ ऋद्ुक्कटिट्नाना पथञ्ुपीं 
चृणामेको गम्यस्त्वमसि पयमामर्खच इष्‌ !। 
८ शिबम्िमस्तृति ) 
पणन्-पदिमा | । 

जैसा पिले कहा, जघ से ^्रह्‌-रतन-न महावाक्य 
का उदय मेरे द्ये ह्या, तवसे मेँ इस लोज मे रहताथा 
कि कोई प्राचीन संसछत ग्रथ मिट जाय जिससे वहु महावाक्य; 
मवेशंक्ासतसाधाता, चअविटाधेद, स्वयंसिद्ध, स्वतःप्रमाण 
होता हृ, परतःम्रमाणं मी, श्राप्रवाक्यस्तम्यित भी, ` 
है जाता, तो ध्न्य जिज्ञायु्ा ॐो इसकी श्रौर केरने फिरने 
मृ सौकय' होता ! वरय वीच घीच मे मेरे मन में श्रता 
रहाकिदोनष् प्रणव के तीन अक्तरोमे यदी अधं होगा! 
पर निशित प्रमाण नही मिट्ता धा 1 ॥ । 

, माद्धक्य उपनिषद्‌ मे, गोपथ ब्राह्मण मे, अन्य भर्थोमे, 
कई कद अथं इन तीन श्रक्षये के किये दै सदिमस्तुति का 
श्येक प्रसिद्ध हे, ~ । 


। 
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तरयी त्तिसो वृत्ती त्रिभुवनमथो चीनपि सुरान्‌ 
अकारा रवरणोसूननिभिर अ भिदघत्‌ तीणेविरृति । 
तुरीय ते घास ष्वनिभिर्‌ च्रवरु'धानम्‌ अणुभिस्‌ 
समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृणाति श्रम्‌ इति पदम्‌ 1 
अर्थात्‌ तीन वेद, तीन वृत्ति ८ जाग्रत्‌, स्वप्र, सुषुि ) 
तीन खोक, ( तोन गुण, तोन शक्ति, >) तीन देव ( व्रह्मा, विष्णु, 
महेश ) को तीन अक्षे से (करमशः ) सूचित करता ह्या; 
( वीमौं रक्षसे को एक साथ, एक ध्वनि से, उच्चारण करने पर ) 
सव बिकृति्यो, विकारो, से उत्तीण, अतोत, ( क्रमरहित ), 
तुरीया्रस्था को सूचना भी करता हृ्रा, है परमात्मन्‌ # 
हे बरह्मन |, शरण ठेते वाले, यय ने मोक्ष देते वाले, पद 
ॐ पद्‌ तुम्हारे ज्यस्त ( करमिक, सक्रिय, जगद्‌ ) रूप कोमीं 
रीर समस्त ( क्रपातीत, निष्क्रिय, निश्च ) रूपको सी कहता 
है । ङ शरोर उक्तियों कों देखिये | 
ओकारः प्रणवस.तारः प्रातिः सर्च॑चिन्मत्तिः । (कोष) 
सवेविनमतिः, सचेज्ञवुद्धिः, वही पूर्वोक्त चविशिष्टा शादवती 
बुद्धि, सखम, सङ्ृद्धिमात, सकृद्‌विय्‌ त्‌ शमादि शब्दों स 
उपनिषद मे कही बुद्धि] 
वेदादिस्तरिशुणो ब्रह्म सत्यो भंच्रादिर्ययः । (तंत्र ) 
वेदों काश्रादि, सृ, चिगुण; त्र्य, सत्य, मंत्रो का 
मादि, मूः; अन्यय | 
त्तर प्रणौति (परमात्मानं प्र-तौति, स्तोत्ति, स्तवीति)! 
। ( छांदोम्य ) 
ण नूयप्रकति स्तृयते ज्ञाप्यते चात्मा अनेन इति प्रणवः। 


~ 
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सवे" ( दशनं, बोध, संसार, जोव >) प्रकपणनवी- 
करोति, इति प्रणवः} , 
प्रासा की स्तुति करता द, याद्‌ दिखाता £, योर ब्रह्म 
ज्ञान द्वारा सव द्वेन को, सव जीवन के, नवीन करदेदादै! ` 
चाकी गंधक नयाफर देता | वद्र सव संसारके; संव, 
भर्वो का, नई श्री से देखने स्मता ह । 
वत्ति इति श्रोपर | 
श्मषति, रक्षा करता द्टं। 
तस्य वाचकः प्रणवः । तप्र निरतिशयं सरेश्चवीजम्‌ } 
प्रातिमाहा सवम्‌ दारक सय॑विप्य' सवेथाचिषयः श्रक्रम' चेदि 
विवेकन्र' क्ञान' । ८ योगसूत्र) 
परमेश्वर का वाचक्त प्रणव दै ! उपे संपृ सर्वद्गता का 
चीजे 1 प्रतिमः, श्रोकार कँ स्वशूप श्यौर चर्यं के ञान घाटी 
तारफ प्रतिमा से सवन्नान प्रष्ठ होता | श्यपनी प्रिमा मं 
षल्य शस तारक, (मँ रौर यद्‌ के) विवेक { श्चर्ात्‌ न्यतता ) 
खूप; ज्ञान मे, सव विषय, सव प्रकारसे, एकद्ी तण रमे, करम 
रहित, क्रमानीत, होकर वर्तमान | 
ॐ इ्येद्‌ व्रह्मणो नेदिष्ठ नाम, चस्माटुखा्यमाण एव 
संसार्‌ भयात्तास्यति तस्मादुच्यते तार इति| 
यद्‌ ॐ ब्रह्म का सवसे पासवाटा नाम द । इसके उण्चा- 
रण से दौ जीव मयसे तर जाता ३, इ्लिये, इको तार, 
तारक-म॑त्र, मी कहते ३ । 
ॐ कारप्रणवोंदूगीततारतारकादौनि च नामानि तस्य | 
श्नोमित्यलुमतो प्रोक्त प्रणवे "्ाप्यनुक्रमे । 
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सत्त का वाचक, इसचिि श्दुमति का मी द्योतक दे। “ह 
जो अप कते दो वह्‌ ठीक है, सत्य है देसी मेरी मी अलुमवि 
ह अनुक्रम के चयि, च्रार'भ केल्यि मी सका प्रयोग होता है । 

श्रोभिव्येकाक्षर' व्रह्म व्याहरन मामनुस्मरन्‌ । 
य; प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमा गतिम्‌ (गीता) 

जो सुक्को, मै को, च्नास्सा को) स्मरण कर्ता प्मोर्‌ ॐ 
का उच्चारण करता हा शरीर छोड़ा दै, वह परमगति करा 
प्रा होता ई) । 

एवष सत्यकाम पर्‌" चापर' च वरद्य यदकरारः । 
अकार णेदं सर्गम्‌ । ( दिभ्य ) (प्रश्न ° ) 
 श्रोमिति व्रह्न । आअौधितीदं सर्वम । ( तेत्तिरीय ) 
जओनियेतदधरमिद" सै", तस्योपन्याख्यानं भूर्तं भवद्‌ 
मदिप्यनिलि सर्वमोंकार प्व 1 ( माह्क्य, तारसार 
श्रोकार टी सव इध; पर शौर अप्‌ द । भूत, भवद्‌, 
भविष्य, सद उसीका फैलावा दै, व्याख्यान है । 
एक दद पुंस वेद; प्रणवः सववाड.म्रयः । 
देयो नासयण्ते “"नाऽऽन्यः", एकोऽधचिर. स्फ एय च {1 
( मागत, ५-१४-४८ » 
पुरान्नल, सत्ययुग, मे, एक दी वद, सर्वैवाछ.सय प्रण 
सूपथा! दधाप्कहौ दैव नारायण, “"न्य-तही, पक हौ 
मन्न, शौर एकर ही वणे था । 
सर्वेः वेदा घसपदमास्नंतति 
तपांसि सर्कणि च यद्‌ वद्‌'ति । 
यदिच्'तो ्रह्मचयं' चरि त 
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तत्त पद" संग्रहण प्रवक्ष्ये । च्रोमिव्येतत्‌ । ( कट, गीता 
एतद्‌ हि एव श्रक्षर' ब्रह्य एतद्‌ हि एव अक्षर" परम्‌ । . 
एतः विदित्वा तु यो यदिच्छति तस्य तत्‌ 1। ( कठ ) 
जिस परमपदं का दी खव वेद्‌ श्रामनन्‌ ररते है, जिसीकां 
खव तपस्वी वखानते है ( व्याख्याति, वदंति ), जिसी को पाते 
की ङ्छा से तपस्वोजन घोर ब्रह्मचयं करते है, उस पद को 
यै थोड़े मे तुमसे कहता ह, यह्‌ ॐ दै । यदी अक्षर तह्य दै, 
परम श्त है, इसके जानकर, जीव जो वाह वह पवि । 
( ऊपर कह प्रये हैँ करि जैसे विद्या पदृकर; समावर्तन - 
संस्कार से संस्कृत होकर, वाद्ग, चयः्राप्त, प्रौद्‌ होकर, 
युवा जो चाह उस वृत्ति, ध्वे का वर्एच्मौरश्मारमक्र 
सकता है, वैसे ही इस महाखमावन्तन संस्कार से, प्रएनिष्ठ 
ब्रह्मज्ञान; आत्मज्ञान, से, संस्कृत टोकर, इख प्रणव के दासय 
जिख रतिकोा चाहे, जिस प्रकार की विशेष मुक्तिका 
( सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, देब-सायुञ्य, के योग शास्त्रोक्त 
विदेह, प्रकृतिख्य, के अधवा ऋपित्व, देवत्व, सूरयस्व श्रादि को; 
अथवा शुद्ध विद्रेहकैवस्य को ) चाह, वह उक्षको भिर सक्ती 
है! मये मी कहै, 
श्राय" यत्‌ उयक्र' व्रह्म त्रयी यस्ििन्‌ प्रतिष्टिता 1 
स गुद्योऽन्यस्त्रिवद्‌ वदी यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ 
एकाश्चुर पर" नद्य प्राणायामाः पर तपः । 
साविच्यास्तुं पर' नास्ति मौनात्सत्यं विशिल्यते ॥ 
न्रिविघस्त्रिविधः करस्स्तः संसारस्सार्वंमोतिकः ॥इत्यादि 
( सवेमेतत्‌ तरित त्रिदृत्‌-ेसा भी कहा है । ) 
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द्व्यादि । पवित उपनिषदे प्रणव ची महिमा 
पिल्तीह। प्ररर्णामे, त्राः सथो जगदक्हीदं] जौँ 
विरोप विद्ेष देव देवियां के भाराधक््मच ह उनके श्रादि अत 
पभो इसोका प्रयाय दै] विना दकव यर्िचित्कर्‌ ह| पर 
र्य चर्‌ कैत, इतका उपच्व्थ प्रथो से पता नर्द चलता 1 
श्रह-एतन्‌-न?, पेखा शधं किसी ख्यात अ्र'थ में स्पष्ट श्ट ठँ 
नद मिद्ता 1 प्रणव-वाष्र म मिखा, उख्की चर्चां विष्तारस 
दूसरे ख्मेकौजाचृक्ीद 
यरद दस श्योर ध्यान परान का प्रयोजन यहद कि 
प्रणव क्रा यह र्थ, ५यद्‌-एतन्-न वोधासक, बौद्ध, विचा- 
सास्मक, त्नानात्सक, चित्वियुक्तिखंवंी, ज्ञानयोगविपयक ह | 
प्रक्रियासक नही । इस ज्ञान स लंघार क्रा स्वख्प अर्‌ उसक्‌ 
नियम; उसके प्रकार खम सं श्ाजा्ये' अर शांति मिल । ` 
पर॒ दसस कद्‌ नृ्-स्थति-पंदारक्ति, काट सिद्धि, क 
विभूति, महाभूता अर द्रव्यश्चतर्या पर वित्ता, तरकषण प्रात 
दी ह्वी । ेसी सिद्धिं की कथा म्यारी ह | जंस वह्यचयं 
मं अध्ययन श्रच्छो तरद्‌ करके ज्ञानशक्ति से सम्पच्च दौकर, 
खस च्राश्रन कर चनाप्र कर, समावन्त हकर, गृहस्था ये प्रवरच 
करके; जिस रोजगार त्र्यापार व्यवाय छी छोर उतकीं 
्कति शुके उसके कर सकता दै. चोर उससे जीविकाठाम कर 
सकता दै, वेस दही “एतैव विदित्वा तु यो' यदिच्छति, तस्य 
तत्‌" भ्यास्मन्तान का पाकर जो कुष्ट वाद्लनगनेष रह्‌ जाय, 
चित्त मे जा वासना का श्रधिकारः प्रारच्छशोष का 
छ[वच्रार, शौर सस्यं कारण जीय कजा इद ध्माध्कारिता, 


0.1) ससन्तु 


वच जाय) तदर्ुसार वहु द्धोदी चा च्दी सिद्धि साधक्रर 
जीवन्मुक्तावस्थामे संसार का कार्यं कर घकता दै 4 इन चिद्धियों 
कीसाघ्रामें चत भेदद्ोताङरै) पर ज्ञनकेसूपमं नष्््‌। 
जे दी श्यातिष्सत्ता छर दीपकमें 2, यटीसूये्मे । प्रकाश 
गुण एकदै] परप्रकाश्नन क्रियाके विस्तार म, तेजस मे 
क्रियाशचिति म; सारीभेद्‌ है) ये सिद्धि कर्मसाध्यह| 
क्मरयमहैन्द्रत्यं त्र्मत्य' चेच कर्मणा } 
कृस्णंव च सद्रत्व' विष्णुत्व' चव रमर ।। श्स्वादि । 
जसे पक दीदे मानव राज्ये चौकीदार्‌ से ठर राजा 
तक श्रधिकारियो फी परम्परः संतल है, वंस द्ी प्रनत प्रह्लाद 
के प्रवंध मे, व्रह्मा, विष्णु, सिद घ्रादि टदवर्‌ कोटि के सुख्य 
्यिकारििस, प्रौर तदधीत मल शौर ट्र सष्ठपि श्रौ 
खाक्रपार, स, तकर, वहत छेदं दर्जा त्फ | { दप संद्रेतम; 
करित, तुव, प्राता, न्ट, दिया, ननी, सलन्द 9 1- 
पौर अंसे महुष्यदाञ्चमं, जो च्धिक्रास क्मचास्क कार्य 
माहक, जिना द चअपिक निस्प्याथे, नारद्नितपी, चिश्वःस- 
पात्र होता है, उतना ही अधिक श्यधिक्रार, छ्ह्तियार, सकरी 
स्रजाना, उसके सपु किया जाता, वसदी हत इरवरीयः 
ब्रह्मशासन मं मी जान पडत) ह ¦ “स्तय प्रतिश्या सवेरत्नौ- 
पस्थानम्‌ ` 4 यागसृच्र)' 1 स्य ञ्छ यामाका श्रस्त्यः कृ 
यमं तरतमे, स्थिति द्ृषदती जाती दै, स्थस्य अधिक रल्न 
उसके पास श्राते दे! यदह सव चिन्त-परिकर्म स साध्य है । 
विविध शास्त्र के ज्ञान स सम्पन्न सी सरीरधारी सावा. 
रण मचुष्य; स्थूट शरोर से, आकाश में नदी उड़ सकता; 
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पानी के भीतर षंटो नर द्व सकदा । पर. चिद्या ते उड सकती 
है, मखी ते द्भव सकती है । जन्म-ोपधि.मंत्र-तपः-समापि-जाः 
सिद्धयः ( यगलू्र ) । श्न जन्दुश्रो के वह्‌ हिद्धिर्या सज, 
सहजात, जन्मजा ह जा मनुष्य के सही । चिन्नान से 
विदित हेताहै करि कीटो क, चटी चीटो के,- फएनगों 
पतंग के, कृत्ते शुगाल श्रादि पटु के, तरह तरह के श्चति- 
सृष्षम गंध श्रौर रग श्रौर रस के द्ञान, बहुत दृरसे, भीहोते 
हे, जा सखाधास्ण मनुष्य का नरी हते । ज्ञानवान्‌ मचुष्य 
यदि उद्ना चाह या वकर पानी मै चलना चाहे ता उसका 
वडे श्रम से वायुयान वा अन्तजेलचर वदित्र वनानां देगा; 
या उससे मी च्रधिक श्रम से योगमार्गो से अपने स्थ सूष्ष्म 
शरीर म वह्‌ शक्ितियां सनस्पाद्न करना होगा । यह्‌ सयं 
क्रियायोग का विपयदै। द्ध श्रध्यात्मज्ञनका नद । 
जुद्ध ज्ञान, सिच्धियांके श्रंतमें मी, शंत्तिका टी काम 
देता दहं । 
महषयेाऽपि रेदवरयश्टयदशनेन निर्विरणाः कैवल्य प्रविशंति । 
(शारीरक माघ्य ) 
जव नहयाके निद्रा कासमय पास शाता है, चनौर इस 
देतु से जगत्‌ की शक्तियां शिथिल च्रीर सद्‌ गति होने ख्गती 
ह, शौर इस कारण से महर्यिं की सिद्धिया, शक्रितयां, फेदव्यै, 
क्षीण रोने साते है, तव वे मी निर्विण्ण, चिन्न, विरक्त होकर, 
छयिकारिता से ८ जगत्‌ चमी शकफ़सरो से, चोहदादारो से, 
चिरेष विरोष विभागों कौ रखवारी के काम से) थककर, कैवल्य- 
पद्‌, परमपद, विदे्मेार, मे प्रवेश कते ह । उपर येग 
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चासिष्ठ के शलाक का उद्धरणे चका, पेषी, शरि, भव 
सीं श्वान्व षि जते । 
कमिमुधुट ( यापवाचिष ग) क्ते 
ग्ट्वदिय म्रषमयीदैन्‌ वधयवाद्रद' त्िदुरकादतः 1 
भना" धणटुवोदत दटितनाचितः फथितयानदम्‌ |} 
प्रधात्‌, प्पनो प्यति दपं श्मादयुमे उन विद्युद दिक) 
रिक त्रा) चदा छ वियु शा] पन सध शर 
सथर चन यप्र; छभिक्स्यिं ऊ पी, सव उन शा 
फेस मादक, ची कवली '्छारण' कारणान परमास्य 
£ 1 श्रमिष्म मीज्सीर्दा लखानच्तष्छ्रश््षै। 
दय्यरः शवैभृताना एद सो-द्ँन ष्ठति 
श्रामयन्‌ सवेगृताति यंचार्द्नि मायया] 
प्रतेः क्रियमाणानि रोगैः ऊषासि सवशः । ' 
्हुकारधिमूदूत्ा ऊत्ताटजिनि मन्ये | { सीता) 
इष्वर: परमात्मा; सवयूताना, त््मविष्युशिवदीनामपि 
त्रक्तेः) पर्मास्पनः प्रकृतेः; शदुरविमृदत्माः त्रह्मदधैरपिः 
शमजमानिनो मै" ( भागवेठ )। ` 
प्रणव फी सद्धिमा क वेनो करी एक श्रौर शरणे परस्परा 
इस प्रक्षार्‌ फे सिद्धि साध क्रियायोग सै सकय स्थते काली 
सकती है । प्रणव कौ उपासना योग कौ एक सख्य भंग दै 1 
"यथानिमततस्यानाद्‌ षा कष्वै'हुए भौ, योगसूत्र में फिर फिर 
प्रणवीभ्यास पर जोर दधा द । शटरवरमरणिधाना द्वार" 
"तस्थ याचकः प्रणवः;" ' ग्स्वाच्यायादिष्टरेवतासस्परयेागः। 
धस्काध्यायंः; प्रणवादि पवित्राणों जपः, मोप्तरी्त्राप्ययन' च" 
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इत्यादि; “नाद्व नाद म्री इसी का स्यात्त अति सृष्ट 
मूढ प्रका है । उपनिपदौं मे प्रतिक्ता दै.किप्रणव ही. से सव 
जगत्‌ -की. उत्पत्तिः स्थिति. संहति होती है ! - इस 
प्रतिल्ञा का दीक उयाख्यान तो, श्राधिभौत्तिक -आाधिदोविक 
शारो के रर्यो मे निष्णात पस्मसिद्ध पुरूष ही छर सकते दै, 
जो ५ ति प्रत्य्तदेतवः? द, सुनी वात करा कर दिखा. सकतेदे। 
हमलेग ङ्यो ही समृ कर मन का सम्बोधन समाधान 
कर सक्ते दँ कि, प्रणव की ध्वनि, गूँज, शव्दतन्मान्र छा , शाब्द 
सामान्य का स्वेख्प है जो नाकाश , तत्व का. व्यंजक, उत्पादक 
गुण ड; जसे: अन्य. तत्त्वो वा महाभूतो. के अन्य सन्मात्र, 
स्पशंसामान्य, ` रूप (- वणं ) सामान्य, र्स्तसामान्य, 
गधसलामान्य; तथा जगत्‌ की सषि की प्रक्रिया में प्रायः. एपरिषत्‌, 
दृशैनभून्न, -पुराण आदिमं यह्‌ माना.गया है क्रि. शब्द्‌ श्रौर 
आकाश से क्रमशः अन्य सव तत्व प्रौर गुण प्रादुभूत हए 
छीर उसी मे ` करमशः प्रतिभ्र्रव से लीन हौ जते है जेषे 
मृत्तिका के सव विकार, म्हि कौ वनी सव चीं, किर भिद 
मे भिर जादी हैः तेते थिद्री पाची मे, पानी आगमे, श्रागहत्रा 
मे, हवा च्याकाश म; त यह कहना उचित दहो जाता, दै कि 
अकाश के व्यंजक श्राविष्करारक प्रणव से सवे जगत्‌ की सषि, 
सिथत्ति, संहत्ति, सच छ, दती दै.। ष्वनिशकति, स॑त्रशस्ति, 
मंत्रशास््, “दी सायन्स अर्‌ सांडएड,? सव इस स्थान पर्‌ 
चरितार्थं हाता द । विना इख. शास्र के पुनरुद्धार के, चिना 
ऋ्यक्व शष्ट अर्थात्‌ ध्वनि्यो फी शक्तियों के ज्ञान के; वेद्‌ के 
कमैकांडांश का अथै नहीं द्ग] सक्ता! एक ष्टी गूज की 


० समन्श्य 


ध्वनि, व्यक्तारर्ीन, थोडे से भेद से दर्यसूचक, योदे से भेद से 
पतोकसुचक, वा भयसूचक, वा क्रोधपूचक; शो जादी है । चित्त 
छते श्यस्य विक्रार, समी, एक शस पूटघ्यनि के ततदरनुरूप 
विकास से सुचिव द्ये लकते ह, शरोर दैषे र| शरोर प्रत्येक 
ध्वनिविकार से. एक ति्तेष स्प॑द्न्‌, स्फुरण, श्याकाश वत्व मे, 
पैदा होवा है श्नौर पट क्रमशः श्रन्य गुणो श्चौर महामूर्वौ 
सौर उनके विकासो सें परिणत शेवा दै । प्रत्य दी; चित्त के 
प्रत्येक चिकार, काम, च्लोध, ईर्ष्या, भय श्दि के श्रनुरूप सुख 
दी ध्यष्ितिसें वै, स्वर, हस्त पाद श्मादिकीसुद्रा चेष्ठामें 
सरे शरीरके रख रक्तश्चादि धातुश्च मे, समी शरश में 

परिवत्तेन हौ जाता द । प्रणव-ध्वनि की उपासना सै, उस पर 
संयम करने से, स्यात इन विष्यो का शरान श्रौर तत्संंधिनी 
क्रियाशक्ति प्राप्न द्यं | | 

श्माघ्याक्तिक चष्ट स, प्रणव के तीन श्रक्षसं का योधात्मक 
र्थ, “रह्‌-एतत्द्तः ^ने-यह्‌-नहीं ( हु 3५, यद संवित्‌ ही, 
खिलं देनेवाटी, चित्त की विभक्ति शाति करते वाटी, सव 
शंकोश्रो का समाधान, सव प्रस्ना खा उत्तर, सथ विराधो का 
परिहार, सव अनंत शसं ख्य भावो कामहा समन्वय करने बारी 
३। इति ॥ 
॥ ॐ ॥ 
सवे वेदा यरपद्मामनंति 
तपांसि स्वांणि च यदु बदति । 
यद्‌ इच्छतो त्रह्षचय॑ं चर॑ति 
तत ते पद" संग्रहेण प्रवक्ये ।। ॐ इत्येतत्‌ ॥। 
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एतद्‌ छ वाक्तर' व्रह्म एतद्‌ द्य वाक्ष₹' पर" । 
एतदेव विदित्वा तु यो यदिच्छति तस्य तत्त ॥ 
षै समानः सर्वेण सो मवति खया । 
स्वैः सर्वेण संबद्धः सर्वैः सर्वत्र सर्वदा ॥ 

स्वथं चदा संसरति नित्यं प्राटीयते स्वयम्‌ । 
स्व्यं जाग्रति भूततेष्‌ निल तः स्वपिति स्वयम्‌ ॥ 
स्वयं कमि शते युज्यते च फलैः स्वयम्‌ । 
स्वयं वंधे निपतति मुच्यते च तथा स्वयम्‌ | 
स्वयं करोत्यय' सये" न किंचित्‌ कुरते स्वयम्‌ । 
स्वयं सदेव सर्वत्र सने, किचिच्च न स्वयम्‌ ॥ 





करषपरिणएति चेतः क्लेशवश्यं क चेद्‌" 
छ च तव गुगसीमोल्छंविनी श्वश्वरद्धिः । 
इति चकिचममंदीक्रत्य मां मक्तिराधाद्‌ 
वरद चरणयेस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्‌ ॥ 
परसितगिरिस्ं स्यात्‌ कजर ` सिंधुपात्र 
सुरतसबरशाखा ठेखनी पत्रयु्वी । 
ङिति यदि ग्रहीत्वा शारदा सवका 
तदपि तद गुणानामीश पारः न याति ॥ 
जानाम्यधर्मं" न च मे निवृत्तिः 
जानामि ध्म" न च मे प्रवृत्तिः 
केनापि देवेन हृदि स्थितेन 
यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥ 


०६ समन्वय 

विश्वात्मा स्ैमूतानां हृदे नलु तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सवेभूतानि .य॑तराह्दानि मायया ॥ 
सटुक्तमसट्क्तं वा तव प्र रणयेव तत्‌ । 

त्वदीय" वश्तु विरख्ान्‌ तुभ्यमेव सम्प्र ये ]} 
जीवात्मने समस्तुभ्य' तुभ्यं सुतास्ते समः । 
स्थिरात्सने नमस्तुभ्य" नमस्तुभ्य' चरात्मने ॥ 
्रकवात्मन्नसस्तेभ्य ` नमोऽस्तु विकृतात्मने । 

' नमेऽच्य्तात्मने तुभ्य" चस्ते ज्य जितात्मन 1 
एकोनेकात्मने केभ्य" नमद्व प्रत्यगात्छने । ` 
सवातमने नमस्ठुभ्य' नमोऽस्तु परमात्मने ॥ 
स्यपि भेदापगमे नाथ तवाह' न मामकीनस्त्वम्‌ । 
सासुद्रो दि.तरगः कचन समुद्रो न तारगः।। 
देदबु दधवा तु दासोऽ्द' जीवदुद्धया त्वद शकः । 
श्राय था त्वमेवाद* पावयंतक्कुमापितम्‌ | 
नायं वेद्‌ स्वमाद्पान' यच्छक्तयाऽ्टधिया हतम्‌ । 
त" दुरत्ययमाह्‌त्म्य' मगवंतमितोऽस्म्यहम्‌ 11 
ज्ञानिनामपि वेर्तासि देवी मगवती हि सा ! 
वखादाकरृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति | 
दवीं छपा गुणमयो मम्‌ माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यते मायामेतां तर'तिते ॥ 
मनस्विनो यज्ञपरास्तपस्विनो 
यशस्विनो मंत्रः सुमंगलः ) 
केम न विद्‌'ति विना यद्ह्ध्णं 
तस्मे सुमद्रभवसे नमो नमः। 
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अन्ञानतिमिरंघस्य ज्ञानांजनशटखाकया ! 
नेत्रुन्मीटिति'येन तस्मे सद्रुस्े नमः ॥ 
जनोऽदुधोऽयं निजकमेवंधनः 
यसेच्छया कमं समीहतेऽुखम्‌ ) 
यत्सेवया तां विधुनोत्यसन्मतिं 
धियं स नोऽ्यात्‌ परमे गयेर्णुरः ॥ 
मर भयौ यै कदा कियो तौ जौ तोहि अमर न कीन्हो, 
करिनहु वहु सहजहु है अति यदह, छपुनहि श्रापा चीन्ह । 
करर्ना विवस मदासुनि ज्ञानी सव याही सिख दीन्द, 
भीतर श्माखि फेरि देख्यौ जिन तिन धन भय जय दीन्हौ 
जइ दास भगवान करै यहं जेड्‌ दास भगवान सुनें । 
तेद चीन्दि भगवान शुनन द्धौ निशं खगन ऋसेद गुनं ॥ 
ॐ सर्वस्तरतु दुगंणि सवो भद्राणि पद्यु । 
सर्व: सद्‌ द्धिमाभरोतु सवं: सव॑ नंद्तु ॥ ॐ 


म 


